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प्रस्तावना 


संस्कृतमापा का काव्यसाहित्य विषय एवं रचनाशैद्वी के विकास की दृष्टि से 
तीन श्रेणियों में विमक्त किया जा सकता है । पहली श्रेणी के काव्य राभायण 
तथा महामारत हैं । दुसरी श्रेणी का,प्रतिनिधित्व, कालिदास की फुतियाँ फरती हैं 
और तीसरी श्रेणी में कालिदास के बाद की रचनाएँ आती हैं । 
रामायण एक आदश कोटि का भादि महाकाव्य है, जिसमें ध्म, कमे, समाज, 
राजनीति, संस्कृति आदि विषयों का एक साथ समायेश है। इसी प्रकार 
महामारत मी मारतोय ज्ञान-विज्ञान का ऐतिहासिक सर्वा ज्ञपूर्ण महाकाव्य हो है, 
जिसके सम्बन्ध में स्वयं ग्रन्यकार ने हो अनुशासन पवं में कहा है कि घमं, अथं, 
काम एवं मोक्ष के सम्बन्ध में जो यहाँ विवेचन हुआ है, वही अन्यत्र मो वणित है । 
जिसका विवेचन यहाँ नहों हो सका है, उसका बणंन अन्यत्र मो उपलब्ध वहीं है- 
घर्मे चा च कामे च मोझे च मरतपंम | 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न ततु बप्रचित्‌ ॥ ( ६२।५३ ) 
कविवर कालिदास को कृतियों का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है। परवर्तो 
काव्यप्रणेताओं ने प्रयास करने पर मी इनका काब्यकोशल न अपना पायी है। 
« कालिदास की साहित्यक योग्यता तया शेला भावों फे अनिव्यक्तोकरण में है । 


+ 


| 
| 11 इनका मावविधान अत्यन्त संयत, मौलिक, सामयिक एवं समाकषंक दै । 


, _ गिन्तु कालिदास फे अनन्तर काढ्यकारों में आत्मामिव्य्जन एयं रचनाशिल्य 
बी प्रवलता प्रतीत होतो है। इस श्रेणी के आरम्भिक कवियों की क्ृतियों में माव 
॥ और भाषा का एक जेसा रामावेश है। यद्यपि कालिदास कलापद् का निर्माण 


= “कुर चुके थे, पर इनके बाद के फाय्वकारों ने रचनात्मक शक्ति तया आल कारक 


न्दय फा समायेश जिस रूप से अपनो रचनाओं में क्रिया है, वैसा कालिदाप में 


| , ज्नहीँ । इरा श्रेणों के कृषियों ने दो फाब्य के कलापक्ष को इतना महत्त्व दिया है 


र 


0, , हि्नोयपक्षा दव-सा गया हे । इस श्रेणी के याटिपप्रस्थों में मावविन्यास के स्यान 
| “ पर भावुकत्ञा की प्रधानता, स्याम्डबिक प्रवाह को जगह लका को उड़ान तया 


- .अनुभुति की जगह पूण्टित्यप्रदर्शय की मावना अधिक है । 


द< ° 
० SN) | 


3 
काव्य का विषय बहुत व्यापक दै । एक ही फाव्यविषय के अन्तर्गत काब्य, | यु 
महाकाव्य, खण्डकाव्य, गौतिकाव्य, नीतिकाव्य, मक्तिकाव्य, ऐतिहासिक काव्य, । 
` सम्पूकाव्य, कथाकाव्य, सुमापितकाव्य, गद्यकाव्य नाटक आदि अनेक विषयों का | 


समावेध्य हो जाता है । । 
काव्य का प्रयोजन १] 

«प्रयोजन के बिना किसी भी फाये में प्रवृत्ति नहीं होती है । अतः साहित्य- |, 
न्धो में काव्य फे अनेक प्रयोजन कहे गये<हैं। फुछ लोगों को पारणा है फि| 
काव्य प्रायः श्युज्ञारात्मक होने फे कारण विषयी लोगों के मनोरळ्जन का साघन- | 
मात्र है, किन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि काव्य फे. अध्ययन से *घामिक, नैतिक, | 
सांस्कृतिक, सामाजिक, दानिक एवं व्यावहारिक ज्ञान की मो शिक्षा होती है। | 
सत्काब्य फे अनुशीलन से समी मनोमिलाप पूर्ण हो सकते हैं। मामह ने अपने' | 
काब्यालङ्धार में पम, अथं ओर काम के अतिरिक्त सत्काव्य को मोक्ष का साधन | 
तथा विभिन्न कराओं फे ज्ञान का कारण मी माना है-- 


- घर्माथफाममोक्षाणां घैचक्षण्यं कलासु च। दै 
प्रीति करोति कोति च साधुकाव्यनिषेवणम्‌ ॥ ( का. १२ ) 


आत्मज्ञान के लिए वेदों सें, पमं के लिए घमंशास्त्रो में और नीति के दिए । 
नीतिग्रन्यो में प्रचुर उपदेश हैं, किन्तु उनका मागे अत्यन्त गूढ़, दुर्गम एवं दुमँय | 
होने के कारणु उनमें प्रवेश पाना दुष्प्राप्य है । थेद में प्रभुसमित शब्द हैं, | 
थे राजा के समान आत्मज्ञान फा उपदेश करते हैं। और धमंशास्त्र में; 
|  सुद्दृत्संमित दाब्द हैं, जो मित्र की तरह हित्त एवं अहित फो समझाते हैं, किन्तु जो, 
| छोग उनके उपदेशों में रुचि नहीं रखते, ऐसे छोगों फो उनके द्वारा शिक्षा पाना) 
कठिन है । अतः उनके निमित्त काब्य द्वारा ही सदुपदेश उपयुक्तं हो सकता है, 
बयोंकि काव्य में काम्ताप्नंमित शब्द हैं। जिस प्रकार कामिनो अपने प्रियतम फो । 
हावभाव, कटाक्ष आदि को मधुरता से अनुरक्त करके अपने अनुकूल बार छेती है» 
उसी प्रकार सल्काव्य मी वेदशास्त्रों,से विमुख जनों को थरप्रने,मधुर शाङ्गाराई| 
रसों फो सरसता से अपने में अनुरक्त करके सदुपदेध देता । काव्य द्वारा उपदे; 
रचिपू्येक सेवन किया जा सतँ है । अतः नि्थियाद सिद्ध है कि कावड 
अष्पयन ५ मात्र नहीं, किन्तु अत्यहत प्रयोजनीय सहज, और ग्रुप" 
| साध्य होने के फण अन्य मागों से विलक्षण है। ही, 
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। | ० पक ० श् 
रर भि Eo ( ३), 
| अनादि काल से इस भूमण्डैछ पर धसंस्य राजा-महाराजा एवं यशस्वी 
` सम्राट हो गये हैं, किन्तु उनमें से जिनके विषय में कुछ नहीं लिखा गया है, उनका 
| कुछ मो स्मृतिचिक्ल अवशेष नहीं है, किम्तु जिनका चरित्र काग्यो में अक्षित है 
उन्हीं का सुयश चिरस्थायी रह गया है। बिल्हण ने ठोक हो कहा कि जिस राजा 
के दरबार में बडे बड़े कविराज नहीं रहते उनके यश का प्रसार नहीं होता-- 
महीपतेः सन्ति न यस्य पार्थे कवीइवरास्तस्य फुतो यद्यांसि । 
श भूपाः कियन्तो न बमुवुर्व्या नामापि जानाति न कोऽपि तेपाम्‌ ॥ ( १२६) 
| इसीलिए मम्मटाचायं ने काव्य छा प्रयोजन खुयद्य का लाम, अथं की प्राप्ति, 
| खोकव्यवहार का ज्ञान, दुःख की निवृत्ति, ब्रह्मानन्द फे समान सुख की उपलब्धि 
, | ओर फान्तासम्मित सदुपदेध का छाम बतलाया है-- 
|| काव्यं यशसे$थंक्ृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । र 
- | सद्यः परनिवृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ ( का० प्र ११) 


गद्यकाव्य को परम्परा 


| प्रमुख कूप से फाब्य के तीन भेद माने गये हुँ--पद्यकाव्य, गद्यकाब्य तया 
(चम्पूमिथितकाव्य)। संस्कृतसाहित्य में गय की परम्परा वैदिक संहिताओं के 


|| 
|| 
| 
) | 
| 


| समात्न प्राचीन कही जाती है । पद्य फी अपेक्षा गद्य को संस्कृतसाहित्य में अधिक ' 


ए ` महत्त्व दिया जाता है, क्योंकि गय में लेखक फो अपने भावों को अभिव्यक्त करने 
ग | को पूर्ण छूट है, किन्तु पद्य में छन्द, अक्षर, हरस्व, दोघे आदि का बन्धन रहने से 
॥ | खेख़क को उतनी स्वतन्त्रता नहीं रहती है। इसलिए गद्य के सम्बन्ध में यह उक्ति 
मे, है--““गद्यं कबीनां निकर्ष बबन्ति”॥ गद्य कवियों फे लिए एक कसोटो दै,” जिसमें 
गै » जितना प्रबळ बैदुष्य रहेगा, वह कवि उतना ही उत्तम गय लिख सफता है । 

[| , वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, निरुक्त, महामारत, पुराण, महामाष्य प्रभृति ग्रन्यों. 
,| से यंस्कृतमापा के गद्य को संवर्द्धनशील परम्परा प्राप्त हुई है । आगे. जलकर 
र | टीकाओं, कुथाकाव्यों, आख्यायिका ग्रम्थों तथा चम्पू, नाटक आदि में मो गय का 
ह) प्रो रूप सामने आया है । यहाँ तक कि तत्वज्ञानसम्बन्धी दार्शनिक ग्रनयों में, 
६ | ज्योतिषदास्त्रो में तथा व्याकरण के ग्रन्यो में भी गद्य को फूछने-फलने और अपना 
/“* विकास करने की पूरो मुविधाएँ प्राप्त रहो हैं। « 

2. 7 ऐतिहासिक गवेषणाओं से प्रतीत होता है कि भारतीय साहित्य मेः प्राचीनतम 
"| अंश वैदिक धाडूमय में गायाओं का अस्तित्व बड़ा हो प्रमावोत्ये;दरक एवं महत्वपूर्ण 


wo ० 


` ह * 
iret ४ ) 010 क 


. रहा है। वैदिक साहित्य के क्षेत्र में भाषा, आख्यान, इतिहास एवं पुराणों | ' 
, ` का स्पष्ट उल्लेख है, जो धामिक संस्कारों या यश के अवसरों पर सुनाये जाते थे। | ' 
` इनमें गद्य के साथ पद्यो का भी मिश्रण है। 
गद्यमापा को प्राचीनतम गाथा एवं आख्यायिकाएँ आज हमें उपलब्ध नहीं हैं, | 
. फिर भी पुराने ग्रन्थ इस सम्बन्ध में हमें पर्याप्त विवरण कर देते हैं। सुप्रसिद्ध 
वैयाकरण वातिककार कात्यायन (४०० ई० पू०) हमें आख्यायिका से सुपरिचित / . 
जाने पड़ते हैँ। दूसरे महावैयाकरण महाभाष्यकार भगवान्‌ पतञ्जछि | 
( २०० ई० पू० ) के सम्बन्ध मे ऐसा विश्वास दै कि वे वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, | 
और भैमरथी नामक आस्यार्यिकाओं को भपने हाथों से उलट-पुछट चुके थे। | 
उनका पाणिनीय सूत्र का महामाष्य तो गद्य को समृद्धि का पूणं परिचायक है। | 
रुद्रदामन्‌ का गिरनार शिलालेख ( १५० ई० ), ग्रुप्तताछोन शिलालेख और 
विभिन्न स्थानों से उपलब्ध सेकड़ों अभिलेखों को देखकर गद्य के प्राचीन अस्तित्व 
का सहज में हो अन्दाज छगाया जा सकता है । कथाकार वाणमट् ने एक सिद्ध- 
हस्त गद्यकार मट्टारक का नाम उद्घृत किया है। इसी प्रकार जल्हण के फयना- | 
नुसार,वरणचिकृत चारुमती, रोमिल्ल सोमिहछकृत शूद्रककबा, तिककमण्जरो 
कार धनपाल के कबनागुसार श्रोपालिकृत तरङ्गवती कथा तथा आन्भ्रभृत्य 
* सातवाहन राजाओं के समय में लिखे गये शातकर्णोहरण, नमावन्तो कथा आदि 
अन्य भी प्राचीन गद्य फी परः्परा का समथंन करते हैं । फ | 


इन कथाएृतियों फे कारण ही दण्डो, सुबन्धु, वाणमट्ट जसे अदभुत गद्यकारों | 
फी प्रतिमा को हम पा सके हूँ । दण्डी, सुबन्धु और वाणमट्ट ये तोनों हो संस्कृत 
के गद्यबेमव के स्वामी हैं। फिर भी यह स्मरणोय है कि इनके पूर्व मो सस्कृत: 
के गद्यलेखन को परम्परा अवइय विद्यमान थो । £ 
दशनशास्त्र के क्षेत्र में शास्त्रोय गद्य का अवतरण करनेवाले तोन विद्वानों | 
| घवरस्त्रामों ( ४०० ई० ), स्वामी चद्धराचायं ( ७०० ६० ) तथा जयन्तमट् | 
(-९०० ई० ) के नाम उल्लेखनीय हूँ । प्रो मीमांसक दावरस्वामो« का 'कमं- | 
मीर्मासामाप्य', स्वामी द्यक्कूराचायंकृत ब्रह्ममृत्र, गोता एवं उपनिषदों का मिय, 
सुप्रसिद्ध नेयायिक जयन्तमट्ट हुल न्यायमञ्जरी आदि दर्शन ग्रन्थ गद्य का परिष्फृतु | 
एवं सुसंस्कृत रूप उपस्थित परते हैं / | 
गथकाब्य के क्षेत्र में इस प्रकार के रबद्धधीछ, लोकप्रिय, प्राञ्जल तथा, | , 
भनुकरणोय सहु गच फा प्रवर्तन दण्डी, सुबन्धु और बाणमट्ट को कृतियों से , 


~ 
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लक्षित होता दै । यद्यपि गद्य फाश्वेमवद्याली रूप, जिससे संस्कृत भाषा को आगे 

बढ़ाने का पर्याप्त सुअवसर मिला, हमें दण्डी, सुबन्धु तथा बाणमट् की रचनाओं 

में मिलता है, फिर मी यह सुनिधित मत है कि गय की परम्परा दण्डो आदि से 

भी पहले की है । दण्डी, सुबन्धु और वाणमट्ट इन तीनों गयकार कवियों ने अपनी- 

अपनो स्वतन्त्र दॉलियों को दिया, जो अत्यन्त ही रोचक थी, फिर भो आगे के 

| गर्टीकार कवि इनफा ठीक-ठीक अनुकरण करने में समयं न हो सके । 

कया-आउपायिका 

| आचाय दण्डी के काव्यशास्प्रधिषयुक ग्रस्य काठ्यादशं में गय के भेरोपभेदों 

| की प्रचुर चर्चा है। दण्डी ने गद्य वे दो भेद किये ईँ-(१) कया तथा आइ्या- 

| यिका । कथा कल्पना की आधारमित्ति पर अवलम्बित होतो है ओर आएपायिका 

! में ऐतिहासिक तथ्यों का स्पष्टीकरण रहता है । अमरपिह मे मो अपने अमरफोश 

| सें कहा है -'आइपायिफोपलम्धार्या प्रचन्धकहरना कया! कथा का यक्ता जहाँ 
लेखक होता है, वहाँ आइ्यायिका में उस) बिपरीत नायक हो स्वयं वक्ता होता 
है । इस हटि से आख्यायिका एक प्रकार से आत्मकया के अन्तर्गत आ जातो है । 
आए्पायिका,अध्यायों या उच्छ्वासों में विमक्त होतो है ओर कहीं-कहीं उसमें पद्य 
भी समावेश रहता है, किन्तु कथा में यह सब नहीं होता दै। कवा का बिषय 

| अपहरण, युद्ध, वियोग तथा प्रृतिवर्णन से सम्बद्ध रहता दे, परन्तु आख्यायिका « 

| में इन बातों का होना आवश्यक नहीं दे । कया एकं आण्यायिका में यह मोलिक 

| भेद हाते हुए भी वे गय के ही दो रुप हैं । 

| आचार्य दण्डी फा समय 

| ˆ आचाय दण्डी लौकिक संस्कृतं साहित्य के प्रयम गयरार कवि हूँ। ईण्डो के 

/ देश-काछ के सम्बन्धी तथ्यों फी खोज निकालने में फुछ विद्वानों फे यीय बड़ा हो 
मतभेद है, उनफे सम्बन्ध में इतना तो स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुका है फि ये, 
दाक्षिणात्य और सम्मवतः विदभंदेशीय ( बरारनिवासी ) थे । इसकी पुष्टि के 

« लिए कहा जाता है कि आचायं दण्डो मे अपने काग्य्ादयं में दक्षिणी मारत फे 
मत्पानिळ ( २,१७४ ), काशी ( ६११४ ), कावेरी ( ३।१६६ ) और चोल: 
(३१६६) आदि स्थानों का वर्णन कियादै। ऐसे ही आपारों पर दण्डो के 

' दाक्षिणात्य होने को कल्पेना की आतो दै) दण्डो को वर्णनशँछो मो वैदर्मी रोति- 

प्रधान है, जो काइमीर प्रान्त के साहित्यिको से मिन्न प्रतीत होता है । दद्कुप्रार- 

व्वरितनामृक दण्डी का गद्यात्मक काव्य वेदर्मीरीति प्रपान है। ° । 
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"दण्डी की अन्तिम सीमा के लिए अन्य ग्रन्थों में निम्नलिखित आधार प्राप | 

होते हुँ । > | 
( १ ) अभिनवगुप्ाचायं ने ( १००० ई० ) घ्वन्यालोक की व्याख्या 'छोचन' | 

में लिखा है--यथाह दण्डी-गद्यपद्यमयी चम्पुः ( ३।७) । । 

( २) प्रतिहारेन्ुराज ने ( ९२५ ई० ) उद्धुटाचाय॑ के 'काव्यालझार | 

` सारसंग्रह' की टघुवृत्ति में लिखा है अतएव दण्डिना लिम्पतीच' इत्यादि । | 


(३) वामन ( ८०० ई० ) फे काव्याळळ्धारसूत्र में दण्डी के 'काव्यादं' | 


की तुना नामक विवेचना द्वारा प्रतीत होता है कि दण्डो वामन से प्राचीन हैं। | 
दण्डो वैदर्मी एवं गौडी दो ही मागं ( रीति ) बतळाते हँ--तप्न वेदभंगोडोयी 
( १।४० ), किन्तु वामन ने उनमें एक पाश्चाली और बढ़ाकर तीन रीतियाँ ' 
बतछायी हूं । 


इन आधारों पर दण्डो फी अन्तिम सीमा ८००६० फे आतपास है। | 


पीटरसन, याकोबी, बेलवलकर और बनेट प्रभृति विद्वानों ने दण्डो को विभिन्न / 
तिथियों में रखा है । वास्तविकता तो यह है कि उक्त बिद्वानों के मतानुसार 

आचार्य दण्डी न तो बाणभट्ट के परवर्ती थे, न मामह के पूर्ववर्ती, किन्तु केवळ | 
काणे ने पूर्ववर्ती माना है 1 | 


दण्डी और बाणमट्ट के फाउज्ञान के लिए सबसे बड़ा पुष्ट प्रमाण दशकुमार: | 
चरित उपस्थित करता है। उसमें जो भगौलिऊ चित्रण तथा राजनीतिक वाता- | 
बरण है, वह सम्राट्‌ हपंवर्थन ( सातवीं दाती ) फे राज्यकाल से पहले फे मारत | 


का है ।, अतः हम दण्डी फो छठी दताब्दी के. याद मानने फे पक्ष में नहीं हँ।'| | 


यही बात अधिकतर पाथात्य विद्वान्‌ मेबसमूळर, वेवर, मंकडोनछ, जैकोबी आदि 


भी रवीकार करते आये हैं। डॉ० काणे दण्डी को ६०० ई० फे समीप मानते ह|| 


तया अभ्य इतिहासकार इन्हें सातवीं दाती में मानते हुँ । इन दोनों मतों में काणे 
का मत पुछ, पिथिलन्सा प्रतीत होता है । 

आचायं दण्डी फे याद कयाकाय्य के क्षेत्र में सुबन्धु तथा बाणमट्ट में से फोन 
पहले हुआ, इस सम्बन्ध में मी पर्राप्त मतभेद ६ । कुछ विद्वानों की राय है कि | 
सुबन्धु मे कई घटनाओं, पदों एवं शब्दों को याणमट्ट की रचनाओं से ग्रहण किया | 
है। इसके विपरीत काणे महोदय ने कादग्बरी की अंग्रेजी मूमिका में सुबग्धु तथा 
याणणट्ट फे रियति-काल के सम्बन्ध में जो टक्क एवं प्रमाण उपरिएतु मुझे हैँ, ' 


~ 


है 
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| उनके अनुसार याणमदृ फे हृपंचरित में जिस वासवदत्ता फा उल्लेख किया गया 
| है, वह पतञ्जलि द्वारा उद्धृत कृति न होकर सुबन्धु की कृति वासवदत्ता हो दै । 
| सुबन्धु और बाणमटट फो स्थिति को स्पष्ट करने फे लिए हमारे पास पहला 
| प्रमाण तो यह है कि कविराज ने अपने महाकाव्य राघवपाण्डवोयम में सुदन्धु को 
के तथा बाणमट्ट को वाद में रखा है । इसके अतिरिक्त वाक्यतिराय ने अपने 
' « प्राकृत काव्य 'गउडवहो' में सुबन्धु का नाम बड़े आदर के साय उद्धृत किया है, 
। किन्तु बाणमट्ट का उसमें संकेत नहीं है, क्योकि वाणमटु उस समय तक उतनी 
| ख्याति नहीं प्राप्त कर पाये थे, जितनी ख्याति सुषु ने अजित को थो । 
कीथ के मतानुसार दशकुमार का भूगोवित्रण हुपंवर्घेन के पुरे भारत के 
| वर्णन से साम्य रखता है । दशकुमार की मापा प्रणाली तथा वर्णनशालो आचाय 
|. दण्डी के सुबन्धु ओर बाणमट्ट फे पूर्व में होने की सूचना देतो है । 
। सुबन्धु फो वासवदत्ता के उल्लेख के साथ-साथ मवभूति के 'मालतीमापव' 
(७०० ४० ) प्रसिद्ध नैयायिक उद्योतकर ( ७०० ई० ) और वोद्धाचायं 
। (७०० ई० ) घर्मकीति आदि ग्रन्थकारों का सिद्धान्त परिशोठन फरे डा० कोय 
| ने अपने हिरंद्रो आफ संस्कृत छिटलेचर नामक ग्रन्थ में सुबन्धु के स्थितिकाल 
| की पूर्वं सोमा सातवों दाताब्दी के आरम्म में स्थिर की है । अतः सुवन्यु का समय - 
| उद्योतकर और घर्मकीति के बाद तथा बाणमट्ट के पुवे किसो समय होना चाहिए । 
। सुबन्धुकी कृतियों में 'वासवदत्ता' हो गद्य की एकमात्र कृति है। इस 
| प्रकार दण्डी और सुबन्धु के बाद दाणमट्ट का क्रम आता है । बाणमट्र संस्कृत 
| साहित्य के उन यशस्वी विद्वानों में से हैं, जिनके कारण संस्कृत मापा कौ विश्व 
'. की उच्चतम भाषाओं में स्थान मिला है। संस्कृत साहित्य के उन इने-गिने 
| ग्रस्थ निर्माताओं में वाणमट्ट फा नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपने सम्बन्ध में 
| भी कुछ बातें कहकर इतिहासकारों को अधिक मदद दो है। “पं बरित' 
| अथम तीन उच्छ्बासों और कादम्बरो के आरम्म में याणमट्ट मे थर्त्मशया त्या 
| अपने बंद का सुन्दर परिचय दिया है" 
| , यह सुप्रसिद्ध है कि याणमट्ठ सम्राट हप॑वर्धोध को विद्वत्समा फे एक उज्मबल 
| रत्न थे। ततकालोन चोनो यात्री छेतसांग ने ६२९-६४५ ६० के बोच मारत 
| का भ्रमण किया, जिसने हयं के राज्य का आलो देखा इतिवृत्त बताया है। 
इंसफरेब्अतिरिक्त तत्काछोन ताम्रपत्नोँ एवं थिछाढेखो से मो शात होता है कि हुप 
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का राज्याधिरोहण अवटूबर ६०६ ई० में ओर"उनका दारीरान्त ६४५ ६० में 
हुआ था। 


याणमट्ट का समय सातवीं दाताब्दी का पूर्वाद्ध है। उस समय गुप्तकालीन 
संस्कृति पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थो । एक प्रकार से स्वणंयुग की वह | 


1 
/ 
| 
| 
| 
| 


_ संस्कृति अपनी सान्ध्य वेला आ गयी थी ओर सातवीं दाती में उसका बाह्य 


अरी माति पुष्पित, फलित एवं प्रतिमण्डित घा । धर्म, दर्शन, कला, राजनोति, | , 
लाचार-विचार आदि की दृष्टि से बाणमट्ट के अधिकांश उल्लेख गुप्तकालीन | 
संस्कृति पर मो प्रकाश डालते हूँ । 

गछकाव्य फे लिए वाणमट्ट ने कादम्बरी और हुर्पचरित दो ग्रन्थ दिये हैं। 
कादम्बरी समी ग्रन्थों में सर्वोच्च एवं सर्वाधिक लोकप्रिय हो नहों, प्रत्युत समस्त |. 
संस्फृत साहित्य में प्रथम श्रेणी का उत्युष्ट गद्यकाव्य: है । | 

हिन्दुओं का पवित्र तीथे का“डीनगरी के पल्लवनरेश को छप्रच्छाया में दण्डी 
का सुखमय समय बीतने के कारण दण्डी का समय पए सताब्दी फा उत्तरादं 
और सातवीं दाती का पूर्वाढ माना जाता है। 


वस्तुतः अन्तःसाक्ष्य एवं बाह्य प्रमाणों फे आधार पर गद्यकाव्य के क्षेत्र में 
प्रथम सुबन्धु, द्वितीय दण्डी और तृतीय वाणमट्ट का स्थान है। इनका समय | 
छठी शती फे आरम्म से लेकर सातवीं दाती के उत्तराद्धं तक माना जाता है। | 

काव्यद्यास्त्र फे अम्युदय का एकमात्र प्रयोजन है, काब्य फे अन्तस्तस्त्र | 
का पेठा लगाना । भारतीय काव्यशास्त्रियों ने काव्य की उस आधारमूत परम | 
सत्ता को, पृथमू-पृथक्‌ रूप में देखा है । काव्यशास्त्र की आत्मा की खोज में हो| | 
बिभिप्न अङ्गो का विवेचन हुआ है । । 

आचाय भरत से छेकर प.डितराज जगन्नाथ तक काव्यशास्त्र फी परम्परा 
अत्यन्त उत्कपे पर रही और इस बीच विभिन्न मतावळग्बी आचार्यों ने अपने: 
सपने सिद्धान्तो की प्रतिष्ठा कै लिए आलोचना-प्रत्याछोचना फे क्षेत्र में गाग छिया । 


आाचायं भामह से काव्यशास्त्र की उन्नत परम्परा का थारम्म माना 
जाता है । भामह के काव्यालङ्वार में कुछ पूर्वाचार्यों का नाम आया है, वि 
अपने क्षेत्र का ऐसा पहला उपल्ब्ध 'प्रन्य उन्हीं का है, जिसमें Ci 
विधियों का वैज्ञानिक ढङ्ग से वर्गीकरण किया हुआ है और उसी ग्रन्थ से काव्य. , 
दस्त्र की आत्मा को स्वतन्त्र दिशा में विकसित, होने फा सुयोग मिली. है.। " 
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मामह को अपेक्षा उत्तरवर्ती काव्यशास्त्रियो में आचाये दण्डी का प्रमुख 
स्थान है। उनकी कृति अवन्तिसुन्दरी कया के उपलब्ध हो जाने पर उनको 
` वंज्यावली का पूर्ण परिचय प्राप्त हो जाता है । तदनुसार दण्डी का स्थितिका 
' छठी धताब्दो है । 
| काव्यशास्त्र फे बृहद माग के निर्माण का श्रेय काइमोरी विद्वानों को है। 
,अऑचीन काव्यश्यास्त्रियों में आचाय॑ दण्डी ही एक ऐसे विद्वान्‌ हैं, जो फारमीरीन ' 
। होकर दाक्षिणात्य थे । यद्यपि मोजदेव जसे विद्वानु मी काइमोरो नहीं थे, फिर 
| मो उनकी गणना द्योपस्थ विद्वानों को कोटि में थो । अपने जन्म से काश्मीर 
| भुमि को अलंकृत करनेवाळे विद्वानों £] मामह, इट, वामन, आनन्दवद्धंन, 
| कुस्तक, महिममट्ट, अभिनवगुप्त, मम्मट ओर रुय्यक आदि प्रमुख हूँ । 
। दण्डी फो कृतियाँ 
| श्षाचायं दण्डी को उत्पत्ति, रचना तया समय निर्धारण फे सम्बन्ध में विद्वानों 
| का महानु मतभेद है । अवन्तिसुन्दरी कया फे आधार पर इनके जोवनचरित 
फा कुछ आमास मिळता है । आचायं दण्डो झिराताजुनोय मद्दाकाब्य फे प्रणेता 
कविवर भारवि के प्रपोत्र थे । दण्डी कवि फे पितामह का नाम मनोरथ धर तथा 
। पिता का नाम बोरदत्त था । वोरदत्त चार भाइयों में सबसे छोटे थे कोर न्याय- 
| शास्त्र के निष्णात विद्वान्‌ थे । दण्डी की माता फा नाम गोरो था-- 
| मनोरथाह्वयस्तेषां मध्यमो  वंशवडेन: । 
| ततस्तनूजा्चत्वारः सुर्वेदा इवामवम्‌ ॥ रड 
० श्रोवोरदत्त इत्येषां मष्पमो वंशवद्धंनः । 
यवोनस्य च एलाध्या गोरोनामामवत्‌ प्रिया ॥ 
ततः कथंचित्‌ सा गोरी द्विजाधिपशिरोमणे: । 
कुमारं दण्डिनामानं व्यक्तगक्तिमजोजनत्‌ ॥ 
दुर्देववश दण्डी बाल्यावस्था में हो मातृ पितृविहोन हो गये, फिर भी .शिक्षित 
परिवार में, जन्म होने के कारण ये प्रकाण्ड विद्वान्‌ हुए । ० 
। „ यह जनश्रुति प्रसिद्ध है कि ये फाद्यो ( काञ्जोवरम्‌ ) फे शंवधर्मावलम्बी 
| पुल्डवनरेश रामवर्मा के समापाण्डत थे और उनकै राजकुमार को शिक्षित करने के 
| लिए इन्होने अपने प्रख्यात ग्रन्य काव्यादर्श 'कों इचना को थी । कवयित्री विद्या, 
' विज्जा या विज्जका के नाम से निदिष्ट एक इलोक घाज़ूपरपद्धति में उपलब्ध है, 
जिससैः सिद होता है कि काय्याद्यी आचाय दण्डी के द्वारा हो प्रणोत है। | 
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नोलोत्पळदलदयामां विज्जिकां *मामजानता। 
बृथैव दण्डिना प्रोक्तं सवंशुबळा सरस्वती ॥ ( १८०) 
काव्याद में दण्डी ने मङ्गछाचरण फे प्रथम पद्य में 'सवंशुपला सरस्वतो'| 
लिखा है। इसी पर अपने को सररवती बा अवतार माननेवाली कवयित्री 
. विज्जिका का यह व्यङ्गघारमक उपहास है । उसने अपनी विद्वत्ता के गवं से दण्। 
पर व्यङ्ग्य बिया है। जहहणकवि की 'सुक्ति मुक्तावछी' में कविवर राज शेर द्वारा 
रचित 'द्याञ्भंघर पद्धति’ से उद्धृत निग्नाद्धित इछोक से माळूम पड़ता है हि: : 
फर्नाटक प्रान्त में विजयाद्धा«नाम की एक कवयित्री सरसवती के समान बिदुपी 
महिला हो गयी है, जिसके सम्बन्ध में कहा गया है-- |: 
सरस्वतीव फर्णाटी विजया जयत्यसौ । । 
या वबिदभमंगिरां वासः फाछिदासादनन्तरम्‌ ॥ ( १८४) ।' 
संभवत। यह विख्यात कर्णाटी बही मट्टरिका विजयाङ्भा है, जो चन्द्रादित्य 
की महारानी थी। चन्द्रादित्य द्वितीय पुलकेिन के पुत्र थे, जिनका समय ७ 
६६०,६० है। इस धाघार पर दण्डी की अन्तिम सीमा विज्जिका पूर्व चली 
जाती है । 
इसके अतिरिक्त सुबन्धु प्रणीत वासवदत्ता में 'छन्दोविचितिरिव मालिनीसनाथा' ६ 
छदोवर्चित दाब्द या प्रयोग मिलता है। इस आधार पर कुछ विद्वानों का'मत 
है कि दण्डी के 'छदोबिजित्या सफलः तत्प्रपश्नो निदशितः' । इस वाबय में दण्डो। 
ने अपने जिस छन्दोविचिति नामक छ्दो-ग्रग्य का निर्देश किया है, उसी के . 
बिषय में उपर्युक्त सुबन्धु का वाषय है । यदि यह कल्पना ठीक है तो इसके द्वारा! 
भी सुबन्धु के पूर्वबर्ती छठी दयताब्दी में ही दण्डी का समय है, जँसा फि पाद्या हे 
विद्वानु मंबसमूलर, वेबर, मेगडानरू ओर कनंछ जेकप आदि मानते आ रहे हैं। | 
श्रीग्टेषचन्दर राय, मि० पिटसंन भोर जेफोबी का मत है कि दण्डी के| म्‌ 
कंव्याददं ( २1१९७ ) में बाण की कादम्बरी का प्रतिविम्ब है । बाण फा समय! ह 
हपेबद्धंन के समकालीन ६०६-६४७ है । * 
जैकोवी का कहना है कि दण्डी फि फे, ० a 
रत्नमित्तिषु संग्रान्तैः प्रतिबिम्बशतैवृंतः । |: 
ज्ञातः जद्भश्वरः इच्द्रादार्ञगैयेन तत्त्वत: ॥ २३०२ * म 
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इस काव्यादद फे पद्य की यिशुपालवध के निम्ताङ्धित पद्य में समानता है । 
| रत्तस्तेम्भेषु संक्रान्तप्रतिमास्ते चकाशिरे । 

| एकाकिनोऽपि परितः पोरुपेथवृता इव ॥ २।४ 

| आज को प्रामाणिक गवेषणा फे अनुसार आचार्य दण्डी द्वारा प्रणीत तोन 

' श्रश्यो फी उपलब्धि होती है--( १) काव्यादशं, ( २) दशकुमारचरित और ` 
(३) अवन्तिसुन्दरी कथा । अन्तिम दोनों ग्रन्थ दथकुमारचरित तया अवन्तिमुन्दरो- 
कथा कथाकाव्य हैं ओर प्रथम फाव्यादशं आचार्यकोटि का ग्रन्व है, जिसपर 
अनेक टीकाएँ हँ, जिनमें तरुण वाचस्पति को व्यारद्ष, करिसी अज्ञातनामा विद्वान्‌ 

| फी हृदयङ्गमा ओर नृतिहदेव शास्त्री को कुसुम प्रतिमा प्रमुख हूँ । 

| साहित्य के उपलब्ध प्राचीन लक्षण ग्रन्थी में मामह फे वाद आचाय दण्डो 

| फा काव्यादयं हो उपलब्ध है । काग्याददाँ में तीन परिच्छेद ह 

| (१) प्रथम परिच्छेद में काव्य परिमापा, काव्यभेद, महाकाव्यउक्षण, गय 

| फे प्रभेद, फथा, आख्यायिका, मिश्रकाव्य, मापाप्रभेद, वैदमे आदि मागे, अनुपा 
गुण ओर काब्यहेतु का विवेचन है । 

। (२) द्वितोय परिच्छेद में संसृष्टि सहित ३५ अर्वाकृदधारों का निरूपण है। 

| (३) तृतीय परिच्छेद में यमक, गोमूत्रादि चित्रवन्धकाव्य, प्रदेलिका ओर 

| द दोषों का निरूपण है । न 

| कविवर राजशेसरकृत शाज़ूंधरपद्धति से भो इसका स्पष्ट समर्थन होता द— 

। व्रयोअनयस्त्रयो देवाः त्रयो बेदास्त्रयों गुणा: । 

i धरयो दण्डिप्रबन्धाक्च निषु छोकेपु विभुता: ॥ १७४ ” 

, फुछ इतिहासलेखक दशकुमारचरित तया काव्याद् को दण्डीकविप्रणोत 
मानते हं और अवन्तिसुन्दरी कथा को अन्य षवित कहते हैं। फुछ इतिद्वासञ् 
अवन्तिसुन्दरो फे स्थान पर छन्दोविचिति नामक माव्य फो दण्डी का तोसरा 
काव्य मानने फे पक्ष में हैं। इस प्रकार दश्चकुमारचरित तया काव्यादर्श तो. 
इनकी निर्विवाद रचनाएं हूँ ओर" अवस्तिसुन्दरो विवादास्पद होते हुए भो 
इन्हीं की रचना मानी जाती दै । 


दशकुमार को समीक्षा 
०१ ड्वाचायं,दण्डीप्रणीत दग्कुमारङुरित एक उत्कृष्ट गद्यकाब्य है ।« इसमें तोन 
माग हैं--(१) पूर्वपीदिका, (२) चरित तथा, (६) उत्तरपोठिका । पूर्वपो गा 


| 
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में पाँच उच्छवास हैं, चरितमाग में आठ उच्छवास हैं ओर उत्तरपीठिका में मश 
उच्छवास का उपसंहारमात्र है । 

इस काव्य की मापा ललित तथा मधुर है और साथ हो सुबन्धु ओर बाणम 
को भाषाओं से सरल मो है। इस काव्य का वर्णित कथामाग सुबन्धु तथा वाण 
. भट्ट के काव्यों के समान पाठकों के स्मृति-पटल पर सदा अद्धित रहता है। \ | 


संस्कृत गद्यकाव्य में दाब्दों फी कलात्मक वाटिका सजाने में आचायं दण्ड * 
फो अपूरे सक्ता मिळी है। दशमुमार में प्रमुक्त दाब्दविन्यास एवं पदसमूर' 
अनुचर की तरह दण्डो का बज्ुगमन करते'ई । सारा दशकुमारचरित सरळतम, 
मधुर एवं ललित पदों की विलक्षण कलाचातुरी से ओत-प्रोत दै । इसमे 
आनुप्राप्तिक पदविम्यास एवं दाब्दयोजना फो छटा दर्शनीय है । यह काव्य इलेपाः 
लङ्भारहीन है भोर इसमें अन्य उपमा अखद्धार आदि मो प्रचुरमात्रा में नहीं हैं। 

इसके कथानक का उपक्रम पुष्पपुर, राजहंस एवं वसुमती फे वर्णन से होता 
है ओर मन्त्रिकुमारों की उत्पत्ति का वृत्त, राजवाहन का प्रादुर्माव, दसों कुमारं 
की दिग्विजययात्रा, विलास, सोमदत्त, पुप्पोऱद्य और राजवाहन फा उन-उद 
कुमारियों के साथ परिणय आदि का प्रसार अतिरोचक ढङ्च से लिखा गया दै! 
इनके वर्णनों में पाठकों को मुग्ध, आकृष्ट एवं आश्वयंचकित करने की खुबी दै! 

ददाकुमारचरित के अनुशीळन से यह स्पष्ट होता है कि आचाय दण्डी व्यावः 
द्वारिक संस्कृत फे सिद्धहस्त कवि हुँ । इनके गद्य को झोली सरस, ललित, आनु. 
प्रासिक और प्रसादमयी है । मापा में स्वामाचिक प्रवाह और यथास्यान मुहावरे 
का समिवेश मी है। चोरशास्त्र, राअनोतिशास्त्र और व्यावहारिक ज्ञान 7 ' 
उपदेश तो पद-पद पर है । कतिपय स्थलों पर: कामशास्त्र का वर्णन निपुणता. 
ढङ्ग से हुआ है । कुछ इतिहास फे पारंगत विद्वान्‌ उसे अइलोछ होने से दोपमः 
वताते हैं, किन्तु साहित्यिक वर्णन फी दृष्टि से उनका उपन्यास गुण ही है 
तात्र व्यवहारो फी कुटिळताए तो इसमें कूट फूटकर गरो पड़ो हैं। 

इसमें दीघंगदविन्यास फे अमाव के कारण पाठकों का मनोरङँजन बराव 
होता रहता है। दशक्रुमारचरित फे गय में न तो सुबन्धु जेयो दिलश्ता है, 
बाणमाटु जेसी बिता । इसका गञ्च तो शिष्ट, संयत,“प्राञ्जछ एवं सुप्रयुक्त है 
झनुप्रासमय पदविन्यास के रादित्य का प्रमुख कारण है । "इसमें आनुप्राहिं 
चमत्कार फेःसाथ ही यमक अलंकार फा सम्प्रवेश मी अत्यन्त मनोहर है । बसे” ' 

घनवरतयागदक्षिणा रक्षितशिध्रूयिदिष्टविद्यासम्मारमामुरभूसुरनिफरः, पि 


( १३ )' ॥ 0) 


चितारातिसन्तापेब प्रतापेन सतततुलितवियन्मध्यहंसः राजहंसो नाम धनदपकन्दप- 
सौन्दयंसोदयंह्वद्यनिरवद्यकपो मूपो बभूव । ( प्रथम उच्छयाम ) 
| इस गद्य काव्य में अनुप्रास बलक्वार के साथ साथ (क \ “तस्य वसुपतो, 
नाम सुमतिः छोलावती कुलशेखरमणो रमणो बभूव ( ख ) बिजितामरपुरे पुषपुरै 
| 4निवसन्त साऽनम्तमोगलालिता बसुमतो, वमुमतोव मगपराजेन यथामुघमन्वमायि ' 
(ग) ब्रह्मवचंसेन तुलितबेधसं पुरोधसं पुरस्कृत्य कृत्यविन्महापति: कुमारं सुकुमारं 
जातसंस्कारेण बाळाळङ्भारेण विराजमानं राजवाहननामान व्यथत्त' इत्यादि स्यळों 
में वसुमती, सुमतिः शेखरमणी रमणी, सुकुमारं $कुमारम्‌ इन अयो में यमक का 
। विन्यास सराहनीय है । 
। इसके अतिरिक्त ( क ) तत्र पोरमटपटछोत्तरञ्गतुङ्गः ( ख ) योरधिपणाव- 
। घीरितविवुपाचायंविकायंसाहित्याः ( ग ) मया सविनय सत्कृता स्वक्षा- यक्षो 
¦ साप्पद्दष्यतामयासीत्‌ । इत्यादि गद्य खण्ड में आचाये दण्डो के शब्दशिल्य का 
¦ सोव दृष्टिगोचर होता है। दशकुमार फे स्थल-स्थछ पर दण्डो कवि को उस्रा 
¦ मी विलक्षण है-जेसे पञ्चम उच्छ गस में अवन्तिसुस्दरी के प्रथम दर्शन के अवसर 
। पर राजवाहन अपने मन में तफ करता है-- : र 
| “छलनाजने सुजता विधात्रा नूनमेपा घुणाक्षरन्यायेन निर्मिता, नो नेदब्ज- 
| भूरेवंविधो निर्माणनिपुणो यदि स्यात्तहि तत्पमानलश्‍वण्यामन्यां तरुणी किश्न करा ति? 
, यद्यपि अनुप्रास तथा यमफ अळंकार फे अनवरत निर्वाह फे कारण आचाय दण्डो 
। कवि को कहीं-कहीं दुरान्वयी अथे का मी सहारा लेना पड़ा है, फिर मो- 
एको हि दोषो गरुणसक्चिपाते । निमज्जतोन्दो; करिरणेष्विवाळु:1 
के अनुसार यह काव्योत्टृष्टता का वाधक नहीं है, अपितु द्योमादायक हा है । 
वस्तुत: भमी तक गच्च ॥व्ययदरालित्य को दृष्टि से आचाय दण्डो क छछित 
पदवाले दशगुमारचरित फी समता अभ्य कोई गद्यफाव्य नहीं कुर,आया है। 
इसीलिए एक समालोचक ने तत्तत्‌ कवियों को कृतियों को समोक्षा करते हुए 
` तत्तत्‌ फवियो को विशेषता बतलायी दै-- 
IS “उमाफालिदासस्य मारयेरयंगोरवम्‌ । 
| - दंण्डिन: पदणालित्यं थयो श्येकँकतोपधिका: हर 
& नत? दशुमारचरित में रुक्त पदलालित्य आचार्य दण्डो "को" काव्यकला 
; का मापदण्ड माना ज्ञाता है 1 दु 


है € 

1 २४) 
दश्षफुमारचरित के सम्बन्ध में विभिन्न मठ 
कुछ समालोचक विद्वानों के विचार से दशबुमारचरित एक कवि की कृति 


नहीं है, उनफे विचारानुसार यह दो कवियों द्वारा लिखा गया है। इस विचार फे 
विद्वानु पूवपीठिका फे लेखक को भिन्न मानते हैँ तथा उत्तरपीठिका के लेखक को 


* भिन्न कहते हैं। थे तकं उपस्थित करते हूँ कि पूर्वपीठिका तथा उत्तरपीठिका के. 


सूक्ष्म निरीक्षण करने पर दोनों में साम्य नहीं है । फुछ समीक्षक तो दशकुमार फो ' 
दण्डी कृत मानते ही नहीं, वे उत्तरपीठिका को पद्मनामकविकृत मानते हैं। '| ` 


वस्तुतः इस प्रकार ऊळजळूल फैल्पनाओं से कोई लाम नहीं, इसमें कोई सन्देह 
नहीं फि दपाबूमारचरित दण्डिकविकृत ही है । 

दश्ययुमारचरित फी तीन प्राचीन टोकाएं है--( १) शिवराम पण्डितकृत 
भूषण (२) कवोग्द्राचाय की पदचन्द्रिका ओर ( ३ ) मानुचन्द्र फी छघुदोपिका । 
ये टीकाएँ पूबंपीटिका पर नहीं हैं। इस आधार पर कुछ विद्वान्‌ दशकुमार फो 
पू्पीटिका को दण्डीप्रणीत नहीं मानते हैं । पर प्राचीनता के अनुयायी समीक्षक 
विद्वानों,ने पूवंपीटिका एवं उत्तरपीठिका सहित समस्त दञ्चकुमार्‌चरित को 
आचाय महाकवि दण्डो की ही कृति मानते हैं। 


कुतज्ञताप्रकाश 


मैं हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी फे सं० महाविद्यालय फे डाँ० विश्यनाय 
पाण्डेय बा अत्यन्त थमारी हूँ, जिन्होंने प्रेसकापी तैयार कर इस टीकादयोपेत 


दशकुमारचरित के सम्पादन में मनसा, याचा एवं फमंणा बड़ी तत्परता से » 


सहयोग देकर इस ग्रग्य को इस रूप में पाठकों के रामने प्रस्तुत किया है । 


राजनीतिक, व्याबह्वारिक, सुबोध एवं प्राञजळ खलित पदों से सम्पन्न. 


आचाय दण्डीमविद्वारा प्रणीत दशकुमारचरित को पूर्थपोठिफा को संस्कृत एवं 
राष्ट्रमापा"इश यह रांस्फरण प्रकाशन कट चोखम्या गुरमारती प्रकाशन ने बहुत 
बहु अभय की पूर्ति फी है। इनफो गुरगएरती की सेवा स्तुत्य दै । "आशा दै 
परीक्षार्थी छात्र एवं इस ललित गद्युकाव्य दशकुमारचरित के रसिक विद्वान इससे 


राम उठाकर प्रकाशक के प्रयास फो सफळ बनाने का अदश्य अनुग्रह करेंगे) » । 
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दशकुमारचरितम्‌ 
पूर्वपीठिका 


पा tee 


प्रयमोच्छ्वासः 
ब्रपञण्डच्छत्रदुण्डः शनधतिभवनाग्भोरहो नालदण्डः 
क्षोणीनौकूपदण्डः क्षरदमरसरिःद्विकारेतुदुष्डः। ` 
nnn 
समासिफकामो मङ्गलमाचरेत्‌' इति शिशचारमनुसरनु तश्रमवायु कविकुल- 
चूडामणि; आचायेदण्डो प्रारब्युमिष्टस्य दश्षकुमारचरितास्यस्य गदमाब्यस्य यिध्न- 
ब्युहविनाद्याय मगवद्वामन घरणारविन्दस्मरणङूपं यस्तुनिदेघाटममा मञ्चछमुपक्रमते- 
ब्रह्माण्डेत्यादिना । ह 
* अन्यप:--अ्रह्माण्डच्छप्रदण्ड:, शतधृतिमयनाम्मौ रहो नालदण्डः, सोणोनो कूप- 
दण्डः, क्षरदमरसरित्यट्रिकाकेतुदण्डः, ज्योतिथक्राक्षदण्ड:, विभरुवनविजयस्सुम्म- 
दण्डः, विुधद्वेविणां कालइण्ड:, श्रैविक्रम:, अड्प्निदण्ड:, ते श्रेय: बितरतु । 
_ ब्यास्या--पर्माण्डम्‌ = विश्वम्‌ एव छत्रम्‌ = आतपत्रम्‌ तस्य दण्डः = आघारः 


. „ इस विश्व मे कार्य और कारण दोनों का सम्बन्ध नियत 0 । कारण के बिना खोई काये 
संभव नदी ऐ सकता । कारण रदने पर भी कभी-कभी कार्य नदी दो पाता ४, क्योंकि 
दैवाद्‌ उसका कोई प्रतिबन्धक उपस्थित दो जाता है। उस दार्यप्रतिवन्धक ०५ दूर करने 
के लिप ही दैवी शक्ति को आराधना, रमद्ग, नमस्कार आदि किया जाता है १ परिणामस्वरूप 
ष्ट देवता की अनुकन्या से कार्यप्रतिदन्धक के दूर दो जाने पर कार्यसिद्धि अवश्य हो जाती 
है। इसी गावमय अमियाय से उद्‌नुड दो पर लेखक अपने ग्रन्थों के आरम्भ में मङ्गहानरण 
किया करते द । चदनुमार आचार्य दण्डी ने «मी भुपने दशकुमारचरिस नामक गयमय 
काब्यग्रन्थ के आरम्भ में भगवान्‌ बामन रे चरणारविन्द कौ बन्दना करते हुए उनके 
"बिन स्ररूधों का स्मरण किया ई 1० ६:०८ sn 
भावाथे--भगदान रिरि = वामन का सूद चरयकमडदणद आपका = पाठझों का! 


(विष्णु स्वयं उनके पुत्र के रूप में अवतोणं दुए, जो. गामनाबतार वदे जाते! । 


४1( ~ 
२" £ (ाङुमार्चति । 


उयोतिश्रक्राक्षदुण्डखिसुवनविजयस्तम्मदण्डो$दभिदण्दः | 
श्रेयस्प्ेविक्रमसते वितरतु बिद्युधद्देपिणा कालदण्डः ॥ | 


स्वम्मः। द्तधृतेः = ब्रह्मणः, मवनं = गृहम्‌ आश्रय: यत्‌ अम्मोएहु == कमलम्‌ | 
तस्य नालदण्डः = वृन्तभूता यष्टिः। क्षोणी = पृथ्वी एवं नो =तरणिः तस्याः | 
कूपदण्डः = गुणवृक्ष: । क्षरन्ती = प्रवहमाना या अमरसरित्‌ = आकाशगञ्गा रोष | 
पट्टिका=पताका, तस्याः केतुदण्डः = घ्वजयष्टि: । ज्योतिषां = ग्रहनक्षत्रादीनां चरं | 
== मण्डलं रथाङ्गं तस्य धक्षदुण्डः = नामिर्पकाएदण्डविदयेपः । त्रयाणां भुवनानां | 
समाहारः पिशुवर्न = ्ैलोषर्ये तस्य विजय: ==व्यापनक्पः, विजयसूचको वा | 
स्तम्मदण्डः= त्रिलोकविजयसूचकः स्तम्मः । चिबुषद्देपिणा = देत्यानां कालदण्डः = | 
यमदण्डस्वरूप: । अयो विक्रमाः पादप्रदोपा यस्य स भिविक्रमः घ्रिविक्रमस्य अयं 
श्रैबिक्रमः = वामनावतारमगवद्विष्णुसम्बन्धी । भङ्ध्िः = चरणः दण्ड इव, अङ्कष्लि- | 


क ० tos 00:10“ अ 2 21 
बश्याण परे, जो ज्षाण्टरूपी छाते फे दण्ड फे समान ऐ, अथवा जद्याजी के उत्पत्तिस्थान | 


कमल के नालदण्ड कै समान ऐ, या पृथ्तीरूपी नौका फा कूपदण्टन्मस्तूछ, गुनरखा के 
समान दे, अथवा स्वर्ग से झरती बुई आकाशगग्मारूपी पताका फे ध्वभदण्ड के समान दै, । 
या ग्रइनक्षत्रमण्डलरूप रथचत्रन्पदिये को घूरी फे समान दे, अथवा तीनों लोकों के | 
जीतने के चिएरवरूप स्तम्भन्लूँटा, बिअयस्तम्भ के समान है, या भमुरों के लिण काल- | 
दण्डन्यमदण्ड के समान है । * त 
विशेष--श्स मङ्गलाचरणात्मक पद्म में आठ वार दण्ड शब्द का प्रयोग है और 
आएम्म के तीन पादों में आदि से पाँचबैं अक्षर के बाद छठा दण्ड झब्द आया दै, किन्त 
चतुर्थ प्राद में पाँच अक्षरों के पश्चात्‌ दण्ड झब्द नदीं दे। सात अगद दण्ड दै, पर तृतीय | 
पाद में अर्दप्र के पूयं दण्डो दोने से स्वरूपक्रमभंग दोष आ गया दै। भगवान्‌ बामन के 
चरणकमल को दण्टस्वरूप मानकर सात रूपों में उसे व्यक्त करने का प्रयास है, शिससे | 
यहाँ रूपकालूझार बन गया है। अद्वाण्डच्छन्रदण्डः, क्षोणीनौकूपदण्डः, दारदमरसरि- 


. त्पाइड्राकेलुदण्ठ: नन तोनों 718 «इ परम्परित रुपक दे, उपरो दक्ाक्षदण्ड: में | 
: ॥ प्रकरत हन < तबा अन्त रोप स्वरी मे संधारण 


पुराणों में यप कथा आया दे कि दैत्यराज बडि बद्द्धारा प्राप्त विश्वष्ट थक्तित, 
सम्पन्न दो देवताओं को परास्त Ee बाद इन्द्र को इटाकर वय॑ स्वर्गाधिपति बन बैठा । | 
अनन्तर देवमाता अदिति ने कइपय जौ से प्रार्थना की, कि एमारे पुत्र देवतागण दुःसी । | 


+ कृपया आप इनके दुःख को दूर करने का प्रयास करै । तदनुसार नइयपजी भगवान्‌ वि'णु 


ढी शरण में गये, अदिति ने अत-उप्यास किया, उनकी आराधना से प्रसन्न दो भगयाम 


यशोपबीत संस्कार ऐ आने पर ब्रह्मचारी बेश मै भगवानु बामन भुयु कच्छ में राजा 


ba रो 1 | 


(१) अस्ति समस्तनगरीनिकपायमाणा दाधद्गण्यपण्यविस्तारितमणिगणादि- 
वस्तुजातऱ्याख्यातरत्नाकरमाहात्म्या मयधदेशशेखरीभूता पुप्पपुरी नाम नगरी । 


| दण्ड = चरणदण्ड। । ते = तुभ्यम, तब वा श्रेय: = कल्याणं मञ्जरं वा वितरतु = 
| दुदातु। पथ्ेऽस्मिय्‌ रुपफालद्भारस्य संसृष्टिरस्ति । ्रह्मण्ड-योणो-स्वगंङ्गासु , 
, छत्र-नौ-पट्टिकानामारोपः भगवद्वामनपादारविन्दे दण्ड-दण्डकूप-केतुदण्डत्वारोपे 
निमित्तमिति पारम्परितं रुपको तच्चात्रादिलष्टशव्दनिवन्थनम्‌ । ज्योतियक्राक्ष- 
दण्डेत्यम तु चक्रशब्दस्य शिलष्टत्वात्‌ इिलिष्टशब्दनिबन्धनम्‌ 1 अन्यत्र तु केवल निरञ्गं 
रूपकम्‌ । तेपां च परस्परनिरपेक्षत्वाद्‌ भवति संधृष्टि। । छन्दथानत्र पद्ये विद्यते 
स्रग्धरा । तल्लक्षणं यया-- 
“न्भ्नेर्याना प्रयेण भिमुनियतियुता स्रग्घरा फोतितेयम्‌ ।' 
( १) अस्तीत्यस्य पुष्पपुरी नाम नगरीत्यनेन विद्ते सम्बन्धः । निकष; = 
कथणोपल इवाचरतीति निफपायमाणा, समस्तानां = सर्वासाम्‌, नगरीणां = 
। पुरीणाम्‌, निकषायमाणा=सवंभेषएठत्वकपणोपलभूता। दाश्धतू-निरन्तरम्‌, अग्यै; = 
| असंस्येः, पण्यैः = विफ्रेय, विस्तारितैः = विक्रयायंप्रसारितैः, मणिंगणादिवस्तु 
। जातेः = रत्ननिचयादिद्रब्यसमृहुः, व्याख्यातं = प्रकटितम्‌, रत्नाकरस्य = समुद्र 
। स्य, इव माहात्म्यं = महिमा, यस्याः सा = विविधरत्नपूरितपण्या । मगधस्य = ˆ 
कीकटस्य देखरीमूताः = शिरोभूषणस्वरूपा, पुष्पपुरी = गुसुमपुरं, पाटलिपुत्रमू, 
नाम प्रसिद्धा नगरी = पुरी अस्ति = यतंते । 


र त ती 
बलि के पास उपस्थित दो गये, अदा शुक्राचार्यजी बडि का अधमेष यज्ञ करा ०रऐये। 
यश मैं दीक्षित दैत्यराज बलि नै उस तेजस्वी वामन बड़ के अपूर्व रूप को देखकर आश्चर्य 

“चकित दो उनका यथावत्‌ सत्कार किया और अभोष्ट वस्तु मांगने का अनुरोध दिया । 
फलतः बामन बड़ नै उसमे देवळ तीन पेर पृश्वो को याचना की । शुक्राचार्य के मना करने 
पर भी बढ़ी शसन्नता से छपने को धन्य मानते दुए उदये उनो याचना के अनुसार 
धम पैर उथान देने ठा संकल्प कर दा |> रा । टु हे 

अनन्तरे छद्मयेशधारी उस बामन बड़"ने देवताओं को दायंसिद्धि के निमित्त तोनों 
| लोकों को नापने के लिए अपने पैर को दण्ड बनाकर आकाश तक ळम्बायमान कर दिया 
श्र । उस समय सद भगवाद बामन का चरण असा प्रतोत द्वोता था, उसी का बर्णन इस 
| मङ्गल इजोक में कठ्विवर आचाये दण्डी दारा निनित शिथा गया दै। 
(१) विश्व की समस्त नगरियों को जाँचने को कसोटी तथा असंख्य ,दुकार्नो में 
"केडर रखे धुप मणियों ( रत्न भाडि १% द्वारा रत्नाकर ( समुद्र) के रनों की महिमा 
को प्रकाशित बरनेवाडी द्रगष देश की शिरोभूपण परष्यपुरो नाम फी नगरी भी । 


॥॥ | 


४" दज्ञफुमारचरिते | 


(२) तत्र चीरभटपटलोत्तरझनुरमकुल्षरमकरभीपणसकलरिपुगणकरकजञलनिधि- 
सथनमन्द्रायमाणससुण्डशुज दण्डः, पुरन्द्रपुराङ्खणवनविइरणपरायणतरणराण्का | 
गणजेगीयमानयाऽतिमानया  दारदिन्दुकुन्दघनसारनीहारहाररणालमरालसुर | 
गजनीरक्षीरगिरिशाष्टदासकैछारुकाशनीकाशमूत्या रचितदिगन्तराछपूरयाँ कीर्त्या- | 
* इभितः सुरभितः, स्वर्लोकशिखरोर्‌रचिररस्नरर्नाफरचेछामेखलायितधरणोरमभी-| 


(२) तत्र राजहंसो नाम भूपो बभूवेति राम्बन्धः । तत्र -- पुष्पपूर्याम, | 
घोराणां न शूराणाम्‌, भटानां == योद्धानामु, पटलेन = समूहेन, उत्तरञ्भा == उद्‌" | 
गतयीचयः उपनताः तुरङ्गाः == अश्वाः, पुञ्जराः म्= गजाः, ते एव मकरा:<नक्राः, | 
जलजन्तुविशेपाः तैः, भीषणम्‌ = मयञ्भूरम्‌, सकलानां = समस्तानाम्‌, रिपुगणानां | 
= पाशुसमूहानाम, कटक म=सँन्यम्‌, जलनिधिः “= समुद्र एव, तस्य मधने = | 
विलोडने, मन्दरायमाणम्‌ = मग्द्राचल इवाचरन्‌, मन्धनदण्डरवरुपः, समुहृण्डः = | 
समुन्नतः, भुज: = वाहुः, दण्ड इय यस्य सः । पुरम्दरस्य == इन्द्रस्य, पुरं म | 
नगरम्‌, तस्य पुरन्दरपुरस्य < अमरायत्याः अङ्गणवने = चत्यरोद्याने, नन्दनवने = 
विहारणे = विद्वारे, परायणानां=तरपराणानाम्‌, तरुणीनां= युवतीनाम्‌, गणिकानाम्‌, | 
अप्सरसाम्‌, गण: = समूहैः, जेगीयमानया = भूयो भूयः फोत्यंमानया मुहुर्गीतया | 
अतिम अधिकं मानं = परिमाणं यस्याः सा तया णतिमानया = अपरिमितया, | 
महत्या। शरदिन्दुः = दारत्याछीनः चन्द्र, मुन्दं = माध्यफुतुमं च, घन-! 
सार: नव कपूर, निहार: नव द्विम, हारः म= मौफ्तिपमाला, गृृणालं र बिसय, | 
मराल: हंसक्ष, सुरगजः == इन्द्रयाहनमैरावतथ, नीर == जलं, क्षरं == दुगधः्य, 
गिरीदरय > महादेवस्य, अट्टहास: = हास्यविशेपश्च, फैलासः = रजतगिरिथे, 
मादाः = कादाबुसृमः्च, तैः नीकाशा = तुल्या, मूर्तिः = स्वरूपं यस्याः रा तया =. 
भतिरबच्छया । रचिता == छता, दिगन्तराखानां = दिगवगाशानाम्‌, पूर्तिः = पूणस, 
यया सा तया = रावंदिग्ब्यापिन्या । कोर्त्या = यशरा, अगित; == रामन्तात्‌, गुरः 

— rer >>>” 

(२) उस पुष्यपुरी मै राजएस नामक राजा रहते थे। उनके विशाल ज्रुजदण्ड, बोर 
भटसमूइ, चन्नल धोड़े तथा बडबडे पाथीरूपी {मगरो से भयर समरत कधुमण्डल के! 
सेनारूपी समुद्र को मथने के (छिद मन्दराचल परत के समान थे । उनकी बति चारों 
दिद्वाओं में व्याप्त भी, जिसे अमरावती के उद्यान ( नन्दनबन ) में विषार बरनेवाली सुरती, 
अप्सराएँ बार-बार गाया करती थी। उनकी बद अगनित दौीतियाँ शरस्कालीन चन्द्रमा, 
मुन्दफूल, कपूर, बफ मोतीमाछा, कमछनाछ, एंस, ऐरावत हाथी, जल, दुग्ध, शिवजी 
का जट्टदास पैडासपर्बत, काश नामक पास आंद इयत बस्तुझों के सभान स्वच्छ थी, 
जिनसे उनकी सर्बत्र ख्याति थी। दे राजईँस शुभेरशिसार दे+्समान मगोइर मनियॉ से 


b .* प्रयमोन्छ्वास] || , ५ 


| सौ माग्यभोगभाग्ययान्‌ , अनयरत्यागदक्षिणारक्षित शिष्टबिशिष्ठविद्यासम्भारभासुर- 
| भूसुरनिकरः, विरयितारातिसंतापेन प्रतापेन सतततुरित्यियन्मध्यह॑सः, राजदंसों 
| नाम धनद॒पंरुन्द्पसीन्दयंसो दयंहृयनिरययरूपः भूपो यभूय । 

(३) तस्य यसुसती नाम सुमती लोळावतीकुर्शेखरमणोरमणी यभूय । 
| 
| * रुचिराणि = मनोहराणि, रत्नानि = मणयः यस्य ताहशस्य रत्नाकरस्य = समुदस्य 
`° येलया =तटभूम्या, मेखला == काश्ची, तयेवाचरिता मेसळायिता = येटिता धरणो 

== पृथ्त्री एव रमणो = कामिनो, तस्याः सोमाग्यद्प = सौस्दर्येश्वयेस्य घ भोगे = 

उपमोगे माग्यवान्‌ = सोमाग्यशालो ससागराया वसुधाया अधोश्वर इत्ययः । 
अनवरतं = निरस्तरमू, यो यागः == यज्ञानुष्ठानम्‌, तस्य दक्षिणाभिःन्प्रदत्तपुररकार- 
| द्रब्यविशेषेः, रदितः = पालितः, शिष्टानां = सदाचारपरायणानाम्‌ शान्‍्तप्रकृतो- 
| नाम्‌, विशिष्टेन = महता विद्यासम्मारेण-विद्याविस्तारेण, मासुराणां=्दीस्तिमताम्‌, 
' सव्पप्रतिष्ठानाम्‌, भूयुराणां = ब्राह्मणानाम्‌, निकर: = समूहः येन रा तथाभूत। । 
विरचितः एतः, अरातीनां = शात्रूणाम्‌ सन्तापः मन दुःखं येन स पेन तवाभूपेन 
प्रतापेन == तैओविशेषेण । सततं=अनारतम्‌, गुलितः = समोकृत३, वियगष्यहुंसः-= 
बियतः = आकाशस्य मध्ये यो हुंसः == सूर्यः, स, मैध्याह्वसूयंः। राजहंसो, 
नाम = राजहंसामिधानः, राजहसेतिनाम प्रसिद्धः । पनः == सान्द्रः, देः == 
अह्ख्वारः, यस्य स॒पनदपंः ८ रूपेणाप्रतिमः, यः फर्दपंः = फामदेयः तस्य यम्‌ 
सोन्दयं = रूपम्‌, तस्य सोदयं = सहृश्चम, हूयं = मनोरमम्‌, निरयम्‌ = अनिन्द- 
, नोयम्‌, निर्दोपम्‌, रूपं = स्वरूपं यस्य तादृशः, भूपः रू राजा, यभूय = आसीत्‌ । 
( ३) तस्य > राजहंसस्य, यसुगतो नाम = यसुमतीनाम्नो, सुंमतिः = 
० पोमनमुद्धियालिनी, लोलावतोनां = कामनीनाम्‌, गुरस्य म्न मण्डलस्य, शेखर 
_ ,मणिः= रत्नरूपा, रमणी = पत्नी, राशी, यभूय = आसोत्‌ । 
संयुक्त रत्नाकरब्समुद्र की येलारूपा करधनो परियष्टित पृथ्वीरूपो कामिनो के, सौन्दर्य 
सौभाग्य का उपयोग करते हुए निरन्तर किये गये यशों की दज्षिणाओ के दरा सदान, 
विशेष झाखशान से पेजस्ो भादामों को भक्षा करने में तत्पर रदा करते थे। साथ ही जो 
अपने प्रखर प्रताप से शधुसमूए के लिए सन्तापकारी मध्या कालिक पर्थ के समान थे और 
सौन्द॒य भे मददामिमानी कामदेव के सइश मनोइर स्वरूप वाळे भे। 
(२) उस राजदंस' को पत्नी का नाम बँँसुमकी था और बह अत्यन्त वुद्विमतो एवं 
.“भत्यन्त शुन्द्री थी तथा खिय मै गुकुटमणि थो । १ बसुमतों पृथ्वी का भौ नागू दै। अतः 
राजा राभईंसे दोनों का उपयोग करते भे ) । 


मितः = भमोदितः, मनोज्ञः, स्वः = स्वर्गः, लोकः == आश्रयः येपां ते स्वलोकाः= 
देवाः तेपां स्वगंवासिनां देवानां शिसरेपु = घूडासु, उरूणि = महान्ति, महार्हाणि, " 


~ > 


पाय 


९ [ (मारच " 
(४) रोपरुक्षेण निटिछाक्षेण भरमीकृतचेतने सकरफेतने तदा भयेनानयद्या 
घनिवेति मत्वा तस्य रोछग्घाचली केशजालम्‌ , प्रेमाकरो रजनीकंरो विजिसारपिन्दं 


घदुनम्‌, जयध्वजायमानो मीनो जायायुतोऽक्षियुगलम्‌, सकलसैनिकाङ्गयीरो 


सलयसमीरो निश्घासः, पथिकहुद्लनकरवालः प्रयाळश्राधारबिग्यम्‌ , जयशझो | 


चन्धुरा छाचण्यधरा फन्धरा, पूर्णकुम्भौ चक्रवाकानुकारौ पयोधरौ, उ्यायमाने 


(४) रोपेण= तपोमञ्चजनितेन क्रोघेन, रुक्षः = निष्ठुरः, तेन=तथाभूतेन 
कोपनिप्टुरेण । निटिळे=भारे भक्षि यस्य स तेन निटिलेक्षणेन = छलाटस्थितने घेण 
भगवता द्रेण, मस्मीफृता=ल्नासिता घेतना-'चेतन्यं यस्य स॒ तस्मिन्‌ गस्मी- 
छतचेतने = दग्धे, मफरफेतने = कामदेवे, तदा = तस्मिनु काठे, भयेन = सहसा, 


चनिता=कामिनी, अनवद्या=निर्दोपा । अतः सेवाश्रयणीया सर्याज्ग सुन्दरी निर्दोपां । 


तां महादेवोऽपि न पक्ष्यतीति निश्चित्य, तस्य = मदनरय रोऊम्धानां=भ्रमराणाम्‌, 


अबली म्म श्रेणी रोलम्यावली > भरमरपॉक्तः, अनञ्जस्य सहचरी मोर्वीरूपा। | 


तस्याः = वसुमत्या: फेशजालं == मुन्तळफलापः रामभूदिव । प्रेग्णः आफरः = 
सनिः प्रेमाकरः ७ प्रीत्युत्पादफः, रजनीकर:--फरोतीति फर: रजन्याः फर: रज- 


नीकर: ८८ चन्द्रमाः, कामस्य प्रधानसहायफः । विजितं = कान्त्या तिरस्फृतम्‌, अर- ! 


विन्दं = फम येन तत्‌ * बिजितारयिन्दं = तिरस्ृतकमलम्‌, तस्य वदनं == मुसं 


( सममूदिव ) जयष्यज इवाचरतीति जयप्वजायमानः == विजयपताकाघ्वजदण्ड- | 


सहद्य: । जायया == रवपत्भ्या युतः मीन: झप:, तस्याः अक्षियुगलं = नेत्रद्वयम्‌ 
( सममवदिव ) समेषु = समस्तेषु संनिकेपु = कागदेवसंन्येपु मध्ये भञ्गयीरः 


प्रपानमट! मलयसमीरः = दक्षिणानिलः, तस्याः निःश्वासः == प्राणवामुः, ( समः, 


भृदिव ) । पथिकानां = पान्थानाम्‌, हृदयस्य दले = भेदने फरवाळः = फुपाण- | 


रुपः प्रवाळ: = नूतनपल्छवः, तस्या अधरबिम्बं = अषरोष्टो, ( समभूताम्‌ ) 


(४) यहाँ कवि की उत्मेक्षा विदक्षण दै। तपस्या भङ्ग करने के उद्योग रो फर दए | 


भगवान्‌ लु ॐ तृतीय नेत्र से निर्गत अग्नि कै द्वारा काग के भरम दो आने पर उस 
सभी साधन भयभीत फर, रानी वसुमती निर्दोष ऐ, इसे भगवान शक्र भी शरभ न कर 


सर्केगे । भतः इसी का भाभ्रय करना नादिए। ऐसा समझकर मानो ये अपने-अपने स्वरूप के । 


अनुसार यसुमती फे प्रत्येक अहो मै छिप-गये। अेसे-मीर्वान्धनुप की डोरी रूपी भीरों की 


अणी चे उसके काठ केशों मैं, प्रेम के भाकर नन्द्रमा ने कमलो को तिरस्कूत करनेवाळे उसके | 


मुख में, काम के विअयध्वज सपत्नीक भत्स्य ने दोनों भेत्रों में, काम के सेनिकों म प्रधान सेना 


नायक मळ्यमारुत ने उसे मुख में, पॉयकों के दद्य को बिदार्ण करमेवाळे तलवार के.. 


सदृश छाल-छाळ पल्लर्वो ये उसके होटों में, विजयध्वनि करनेवाले कामदेव के शक्ल के उने 


७ 


५; .* ग्मोच््यास| | ७७ 

| त्र 

मार्दैवासमाने विछसतै च याहू, दैपदुस्फुएछछीऊायतंसक्ठा रकोर कौ गऱ(यतंसना- 
दसम नी तिय जघनम्‌, जयस्तम्भभूने सोन्दुर्य--. 
| भूते विध्तितयतिमनारम्मे रम्मे चोर्युगम्‌ , भातपद्रसहसपत्नं पादद्वयम, असः 

। भूतानि प्रसूनानि तानीतराण्यङ्गानि च समभूयश्चिय । 

' जयशल्घः = फामस्य यिजयष्यनिकारकः शल्नः, यन्धुरा = उन्नतावनता, छावष्य- 

| घेरा = धरतीति परा छायण्यस्य घरा रावण्यधरा, सौन्दयंशालिनी, लायण्यपूर्णा, « 

| `तस्याः कन्परा सन ग्रीवा, पूणं हुम्मो फामविजययाप्रायामपेक्षितो जलपूर्ण- 
० कलशौ, चक्रवाक = पद्षियिशेषम्‌ अनुकुएत इति चक्रवाकामुकारों = चक्रवाक- 

' सदृशौ तस्याः पयोधरो स्तनो ( सभभूताम्‌ ) उपा == पनुगुंण इयाचरत इति 
जयायमाने = मौर्वोरादृश्यो मादंवे = सोकुमायें असमाने  अतुलनीये, भतिफोम- 
छे विरालते = गृणाउद्वयम्‌ तस्याः बाहू = भुजो ( सममूताम्‌ ) ईपत्फुल्ल: = 
स्वल्पविकसितः छोलावतंसःऽफामस्य विळासमूषण मूतः कल्ल रफो रकः=सो गन्धि इ= 
फुड्मलः, गञ्चाया आवतः = जलमञ्चः तस्य सनामिः = सदृशः, तस्याः नामिः 
( समभूदिव ) दुरीकृतः = अपनीतः योगिनां मनो रप; = योगामिठायः येन स 
दुरीशतयो गिमनो रयः = तपधारिणां तपो अंशकारः, जेपररयकामरय=जयनशोलो 
रयः फामस्य अतिपनं = अतिनिबिडम्‌, विशालम्‌, तरया जपनम्‌ = फटियुरो- 
गागः। जयस्तम्मभूते == मदनस्य विजयस्तम्मस्यरूपे, “सौन्दयंभूते = मनो रमत्य- _ 
मधिगते, यिध्नितः = विध्नयुक्तः एसः यतिजनानां == रांयमिनाम्‌, योगाम्यासिनाम्‌ 
आरम्मः = योगाम्पासोधमो याम्यां ते, विष्नितमतिजनारम्मे, रम्भे = कदल्यो, 
तस्या उस्द्र्‍यं 5 रागिययुगलघ्‌ ( समभूतामिय ) आतपपं = छप तद्रूपं कामस्य 
तरदं = फमखम्‌, सस्या पादद्वयं = चरणगुगछम्‌ । पानि ऽ प्रमिद्धानि, अस्तर” 
म = फामस्य बाणगूतानि, प्रसूनानि == पुणाणि अरचिन्दादीनि, इतराणि = 

* पूर्यवणितमिप्नानि अन्या तस्या अञ्चानि = उदरादीनि समगूपक्षिय, जातानीय । 


नीये एवं सीन्दयंचाडी लावण्य ने फण्ड में, कामदेव को विजययाप्रा में अपेक्षित जजपूर्ण 
बसो ने प्रबा पक्षी के सदृश उसके रनों मे, कामपनुष की प्स्यधया ने जे गोता में 
गृगालयूख के समान थी, वसुमती की दोनों नुज में, कामदेव के पिलासमूयण हम 
अपणिछे कमछकोरक ने गङ्गावर्त के सदृश भेवरदार उस ही नाभि मे, योगियों के ध्यानानिकाप 
को दूर करनेवाले कामरेव फे जे रथ ने अत्यन्त रहे दुर उसद्े जपनस्थल में, मुनियों के 
चीगाभ्यास में बापा उपस्थित्त करनेवा७ केछे कु स्तम्मों ने उसको जाँयों भें, कामदेव के 
` छन्नके समान कमल ने उसके दोनों पेरा में आश्रय शिया तथा अन्य पुष्षों ने, जो काम के 

«साख बने घे, ययुमती के शेष अदो में जा ऐिपें। अर्थात्‌ बघुमतो के मुख इत्यादि चन्द्रमा 
भादि के सदृश अत्यन्त गुन्दर थे । इस प्रकार बद लोको तर गुन्द्री थी। 


“७, a 
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*(४) विजितामरपुरे पुष्पपुरे निवसता सानहरतभोगलाछिता वसुमती वसु- 
अतीच मगघराजेन यथासुखमन्वभावि । s 
(६) तस्य राज्ञः परमविधेया धमंपाळपश्रोद्भवसितवमंनामधेया घीरधिपणाः 
चघीरितवियुधाचायंचिचार्यंकायंसाहित्याः कुलामात्यास्त्रयोऽभूचन । 
(७) तेपां सितवमंणः सुमतिःसत्यवर्माणो, धर्मपाछस्य सुमन्त्र-सुमित्र- 
काम पालाः, पद्योद्धवस्य सुश्रत-ररनोद्भवाविति तनयाः समभूवन्‌ । क 


(५) विजितां > समृद्धघा तिरस्कृतम्‌, अमरपुरम्‌ = इस्द्रपुरं स्वर्ग येन तत्‌ | 


तस्मिन्‌ विजितामर१रे = तिरस्म्ृतस्वगे, पुष्पपुरे == पाटलिपुन्ननगरे । निवसता = 
वासं कुबंता । नारित षन्तो यमम्‌ स अनन्तः अनन्तथासौ भोगः अनन्तमोगः, 
अन'्तमोगेन छालछिता अनन्तमोगलछ।छिता यद्वा अनन्तसुखवद्धिता, वसुमतीव = 


पृष्बोव सा वसुमती = राजमहिपी अनन्तस्य = वासुकेः मोगेन = फणेन, मस्तफेन 
खाछिता = घृता अनन्तमोगळाछिता मगधराजेन = मगधनृपतिना राजहंसेन सुख- | 


अनतिक्रम्य यथासुखम्‌ = सुखपूर्वंकम्‌ अन्वमायि = संभुक्ता । 
( ६) तस्य राज्ञः = मगधराजस्य राजहंसस्य । परमविधेयाः = परमाथ ते 


| बिधेयाः परमविधेयाः = अतिविनीताः। धमंपालच पदयोःदरवश्च सितवर्मा चेति नाम- | 


चेयं येषां ते धर्मपाल-पद्मोद्रय सितवमंनामधेया: -- घमंपाल-पद्योऱ्धूव-सितवमंना- 


| बिबुपाचायंस्य = देवगुरोः वृहस्पतेः विचार्याणां = विचारयितुं योग्यानाम्‌ कार्याणां 
साहित्या: = समूहा: यैस्ते धीरधीपणावधीरितयिवुधाचायंफायं सा हित्याः = 


मान: । धीरामिः=गम्भीरामिः, धिपणामिः = बुद्धिभिः अवधीरितानि- तिर॒स्कृतानि | 


अतीवगमीरवृद्धयः 1 मुलामात्याः = वंश्परम्परागतमन्त्रिणः । भ्रयोऽभूवम्‌ = , 


|  त्रिसंख्यादा आसन्‌ । 
( ७) तेषां = वंद्रपरम्परागतमन्त्रिणाम्‌, मध्ये सितवमंणः = सितवमंनाम- 
धेयस्य मन्त्रिण: युमतिसत्यवर्माणौ = सुमतिसत्यवमंनामको हो तनयो सममूताम्‌ । 


| में जिवास करत दट मगघराम राजदस ने अमन्तम्शेपनाग के भोगनफर्णो सै लाछितन 
|| धारण कौ हुई पृथ्वी कै समान अनन्त नुख-सामांम्रयो से पालित रानी वसुमती के साथ 
' स्ुखपूर्यक विद्वार किया । ति 


(६) उस मगधराज राजइंस के अतिबिनीत और अपनी गम्भीर बुद्धि से देवयुए' | 


| (५) अपने ऐश, सौन्दर्य एवं सम्पत्ति वे इन्द्रपुरी को नी जीतनेवाली उस घुध्यपुरी | 


बृहस्पति वो भी विचारणीय कार्यों में गात करनेवाले घर्मपाछ, पद्मोद्धव और सितबर्मा नाम | 


के तीन कुलपूरम्परागत मन्त्री थे। " 


(७) उन मन्त्रियों में सितवर्मा के सुर्मात और भत्ययर्मा, धर्मपाल के युम, समत्र j 


.१ प्रयमोज्छुवास; ॥ i ९ 


(=) तेषु धर्मशीलः सस्यचर्खा संसारासारतां युद्ध्वा तोथेयात्राभिलापी 
देश्ान्तरमगमत्‌। " 
(३) विरनटयारनारोपरायणो दुबिनीतः कामपालो जनफाग्रशन्मनोः शासनः 
सत्तिक्रम्य भु वभ्नाम । 
(१०) ररनोद्धबो३पि चाणिज्यनिपुणतया पारावारतरणमकरोत्‌ । 
।( ११ ) इतरे मन्त्रिसूनवः पुरन्दरपुरातिथिपु पितृषु यथा पूर्वमन्चतिछन्‌ । 
घमंपालरय = घर्मेपालनामकमन्त्रिणः, सुमन्त्र-सुमित्र-कामपाला; = सुमन्त्र-सुमित्र- 
| बेगमपालनामकाः तनया अगूबमु । पृद्योनद्रवस्य = पप्रोूवनामफस्य मन्त्रिण? 
सुथुतरत्नोनद्धवौ == तत्तन्नामानी द्वौ तनयौ सममूताम्‌ 1 
| (८) तेपु ८ सपसु अमात्यपुत्रेपु, धमंशोछ॥ = धर्मात्मा सत्यवर्मा सितयमंणो 
द्वितीयः पुत्रः संसारस्य = जगतः असारतां = नश्वरतया तुच्छताम्‌, वुद्ध्वा = 
मरवा, तीथंयात्रामिलापी--तोथंस्य = पुण्यमूमे1 यात्रायाः अमिलापोऽस्यास्तीति 
' तीयंयात्राभिछापी = तीथंयात्रेच्छुक: | देशन्त र = अन्य देशम्‌, अगमत्‌ == अगच्छत्‌ । 
' (९) विटः=धूरतंः, नटः = शैलूषः, वारनारी = वेशया, तामु परायणः == 
` तत्पर आसक्तः, दुविनीत! = अशिष्टः, धमंपालस्य तृतीयः पुत्र; कामपालः । 


जनकाग्रजम्मनोः = पितुरग्रजस्य च, शासनम्‌ = आदेशम्‌, „ अतिक्रम्य = उल्लङ्घ्य 


भुवं = पृथ्वीम्‌, बभ्राम == संचचार । 
। (१०) रत्नोद्भवः = पशोळूवस्य द्वितीयपृत्रोऽपि वाणिज्यनिपुणतया = 
| व्यापारक्षमतया । पारावारस्य =समुद्रस्य तरणं = पारगमनम्‌, अकरोत्‌ = अकार्षीत्‌ । 
। (११) इतरे= अन्ये चत्वारः, मन्त्रिसूनयः = अमात्यपुत्राः, सुमति-सुमस्तर- 
सुमित्र-सुधुताः पुरन्दरस्य == इन्द्ररय पुरं = नगरं रयर्गः तस्य पुरन्दरपु रव्य म= 
| इवगंस्य अतिथिपु = प्राघुणिनेपु मृतेषु पितृषु = जनकेपु पूर्वेमनतिक्रम्य ययापूर्यम्‌ == 
पितृपरम्परानुक्रमेण । अन्यति एन्‌ = मन्त्रित्वमफुवंनु । 
एबं कामपाळ तथा प्रोद्भव के सुभुत और रत्नोद्ब नामक पुग्न हुए । 
| , (८) उन पुत्रों में धर्मशील सत्यवर्मा संसार को असार समझकर तौर्थाटन”की कामना, 
से देशान्तर में चडा गया । 
। (९) कामपाल नटं, धूर्तो और बेश्याओं के सम्पर्क में आकर उदण्ड के समान बढ़े 
भाइयों तथा पिता की शिक्षाओं फो न मानकर प्रथ्वी पर इधर-इधर घूमने लगा । 
(१०) रत्नो द्भ व्यापार में कुशल दोकर सदैद्र पक्र कर दौपान्तर में चछा गया । 
(११) शेष सुमति, सुमन्त्र, सुमित्र तथा सुभुत के चार मन्निुश्र अपने-अपने पिताओं 
की सुर्य के दद पूर्व की भाँति अपने-द्पमे पिताओं के पद पर काय फरने ढगे । 


प् {| (्णुमारचरिते ° ह 


र | 
(१२) ततः कदाचिल्तानाविधमहदायुधरैपुण्यरचितागण्यजन्यराजन्यमौछि:| 
पाछिनिहितनिशितसायको मगधनायको मालवेश्वर प्रस्यग्रमडप्रामघस्मरं समुत्कर- | ३ 
भानसारं मानसारं प्रति सद्देल॑ न्यक्कृतजलधिनिर्घोपाहङ्कारेण मेरीअफ्वारेण इढिका. | 
कणंनाकरान्तमयचण्डिमानं दिग्दन्तावलयलयं विघूर्णयन्निजभरनमन्मेदिनीभरंणा- २ 
यस्तुमुजगराजमस्तकयछेन चतुरङ्गयलेम संयुक्तः सङ्ग्रामाभिठापेण रोपेण महताः- | 
इचिष्टो निर्ययौ || १ | | 


( १२) ततः = तदनन्तरम्‌, कदाचित्‌ = एकदा, नानाविधानां = अनेकः | « 
प्रकाराणाम्‌, महतां = विद्याल्मूनाम्‌, आयुधानाम्‌ = अस्त्राणाम्‌, ने पण्येन == प्रयोग- ' ` 
कौशलेन, रचितेयु = सम्पादितेयु, अगण्येपु = असंख्येधु, जन्येषु = युद्धेपु राजन्यानां |` 
= दाश्रियाणाम्‌, मौछिपारियु=किरीरपरान्तमागेपु, निहिताः=निधषिक्षाः, निशिताः | 
तीक्ष्णाः, सायकाः= बाणा येन सः = विजितानेकमूपालः । मगघनायकः = |` 
मगधेश्वरः राजहंसः, मालवेश्वरं = माळवाधिपतिम्‌, प्रत्यग्रे = नवीने, संग्रामे = | 
युद्धे, घस्मर = दात्ुमक्षणश्चीळम, प्रतयगरसंग्रामघस्मरं=अभिनये रणे जयशालिनम्‌। | ` 
समुत्कटः = अतिशयितः, मान: = बलगरयंः एव सारः सारांशो यस्य स तं समुत्कटः | 
मानसारम्‌, मानसारं>मानसारनामकं राजानम्‌ प्रति-लक्ष्पीकृत्य, सहे = सावज्ञम्‌ | 
म्यक्कृतः == तिरस्कृतः, जलघेः = समुद्रस्य निर्घोयाहृ कार: = निर्घोपविषयेऽभिमानः | 
येन स तेन ताहशेन भेर्या = दुन्दुभेः, ङकारः = शब्दः तेन भेरीश रेण = दुनु" | | 
मिवादेन । हठिकस्य = सहसागतस्य दाब्दस्य आकर्णनात्‌  श्रवणात्‌ आक्रान्त: | 
र 
1 


प्रातः मयस्य = भीतेः चण्डिमा == उग्रत्वं यस्य स तथामूतम्‌ । दिक्षु स्थिता ये दन्ता" 
बलाः मु दिमाजाः ऐरावतादयः, तेपां बलयं = मण्डलम्‌ । विधूर्णयन्‌ = कम्पयन्‌ | | 
निजस्य म स्वस्य, मरेण र मारेण, नमन्त्या:-अधो गच्छन्त्याः, मेदिन्या३७पृथिव्या:, | | 
भरेण = भारेण, आक्रान्तं = निठष्टम्‌ अतिपीडितम्‌, भुजगराजस्य = वासुकेः, मस्तक" _ 
वलं == शिरः सामथ्यँ येन यथोक्तेन चतुरञ्बलेन = चत्वारि अज्ञानि यस्य तच्चः ' 
तुरज्गं..चवुरञ्गं यद्‌ बं चतुरङ्गयछ तेन चतुरङ्गवलेन = गज-वाजि-रय-पदाति- : 
(१२) कुछ दिनों के बाद एक समय अनेक प्रकार के बढ़े-बड़े शाखा की कलाओं में 
कुराळ तथा कई बार किये गये युद्धो सें क्षत्रिय राजाओं के मुकुटो के तीक्ष्ण बाणों बा निशान 
मारनेवाछे मगधाधिपति राजएँस कुछ दिन पहले संग्राम में विजय प्राप्त करने फो कार 
अत्यभिमानी माळवेश्वर मानसार कै ऊपर भवधापूवं$ अत्यन्त कुंढ दोकर समूद के गम्मो |. 
गर्जेनो को दबानेवाछे नगाड़े के शब्दों को सदसा सुनकर भयभीत दिग्गजों को. 
देपानेबाऊे, अपने मार से दबी दुई पृथ्वी को भार से जुजगराज बासुकि के भेस्वर 


. "प्रषमोच्छूवासः ॥। || ११ 

(१३) माळयनायोऽप्यनेकानेकपयूथसनाथो विग्रहः सविग्रह इय सापग्रहो- 
३भिसुखीभूय भूयो निजंगाम । 

(३४) तयोरथ रथतुरगखुरक्षण्णक्षोणीससुद्‌भूते करिघटाकरसरयन्मद्धाराधौत- 
सूले नग्यचल्छभयरणागतदिइ्यकन्याजनजवनिङापटमण्डप इय वियत्तछब्याकुछे 
धूलीपरछे दिविषद्ध्वनि धिककृतान्यध्वनिपरद्वध्वानयधिरिताशेपादिगन्तराखं शखा- 
दार्खि एस्ताहरित परस्पराभिइतसेन्यं जन्यमजनि । 


ख्पेण चतुविधसंन्येन “हस्त्यदवरथपादाति सेनाङ्गं स्याच्चतुविषम्‌”” इत्यमरसिहः। 


संयुतः = सहितः, संग्रामस्य = युद्धस्य अभिलापः == मूनो रथः तेन संग्रामामिलापेग 
-रोपेण = क्रोधेन, आावि्ः = समाङ्रान्तः सन्‌ नियंयो = निजँगाम । 
(१३) मालवनायः= मानसारः अपि अनेकानेकपरूयसनाथः = अनेकेषां 
बहूनाम्‌, अनेकानां = हस्तिनाम्‌, यूथेन = समूहेन सनाथ: == युक्तः द्विरदोऽनेकपो- 
द्विप: इत्यमरसिहः। विग्रहः = संग्रामः, सविग्रहः = सशरीरः, मूर्तिमान्‌ इय 
साग्रहः न= सामिलापः युद्धामिनिवेशवान्‌, भूयः = पुनरपि, अमिमूखाभूय:>सम्मुखो 
भूत्वा, निजेगाम = निर्ययौ । 

( १४) अघ-निगंमनानन्तरम्‌ । तयोः = मगघराज-माछयेशवरयोः राजहुंस- 
 मानसारयोः, रथैः = रथचग्रः, ठुरगाणामू=अए्वानां, सुरेश = शपथ, क्षुण्णायाः= 
| पिष्टाया: क्षोण्याः = पृथिव्याः समुदृमूते == उत्यिते, उत्पन्ने, घूलीपटले इत्यग्रिमेण 
' सम्बन्धः । करिघटानां = हस्तिसमूहानाम्‌, पटेम्पः =०गण्डस्यलेम्पः खवन्त्या = 
' रन्त्या: मदधारया म मदजलप्रवाहेण घोतं = द्यालितम्‌, मूलं = मूलप्रदेश: यस्य 
स तस्मिन्‌ तथामूते । नव्यवल्छमानां = अभिनवरमणोनाम्‌, वरणाय=स्यीफा राय 
| आगतानां = युद्धक्षेत्रे समागतानाम्‌, दिव्यकन्याजनानांऽअप्सरसाम्‌, जवनिकीय = 

तिरस्करिण्या युक्तः, पटमण्डपः = पटवासः तरिमिन्निव वियत्तलव्याकुले>आकाशा- 
को व्यथित करनेबाली सुसज्जित चतुरङ्गिणी ( द्वाथी, घोड़े, रथ एवं पैदल ) सेना खेकर 
युद्ध करने के लिए निकल पढ़े । क 
(१३) शुरोरपारी संग्राम के समान मालबेश्र मानसार भो अनेक द्ार्थियों को सेना, 
से सुसज्जित दोदर आग्रह के साथ युद्ध के छिए पुनः अपने नगर से नि%छ पढ़ा । 
(१४) श्सके पद्यात उन दोनों में भयदूर संप्रुम भारम्न दो गया। उस युद्धाल 
में स्थो के पहियों से और घावों कौ टापो से चूर्ण कौ गयी पृथ्वी से उदी हुई भूलि 
हाथियों के कपोों से बहती हुई मदधारा से सिचैँ होबदर नये-नये पतियों को वरण करने 
के निमित्त युद्ध क्षेत्र में उपरिथत अप्सराओं के पटमण्डपत्परदे का काम बरने लगी! 
अर्थात्‌ “परदाद्युक तम्बू की भाति भौकाश में घूलि व्याप्त दी. गयी। अन्य सभी 
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१२ | [ाजुमारचरिते e । 
(११) तत्र मगधराजः प्रक्षीणसकलसैन्यसण्डलं मालवराजं जीवप्राइमभियु 
कृपालुतया पुनरपि स्वराज्ये प्रतिष्ठापयामास । छ | 
(५६) ततः स॒रत्नाकरमेखलामिछामनन्यशासनां शासदुनपत्यतया नारायण 
सफललोकैफकारणं निरन्तरमचंयामास । 


EE कार र स क क... 
च्छादिते, व्योमव्याप्ते घूलिपटले-पांगुसमूहे । दिविषदघ्वनि = दिवि सीदयन्ति गे ते| 


दिविषदः = देवाः, तेपामध्वनि > मार्गे, आकारो । धिमकृतः = तिरस्कृतः अन्येपां 


घ्वनिः == एब्द। येः ते तैः तथाविधैः पटहृष्वानेः = ढयकानिनादैः बधिरितानि =|, 


बाधिरीइतानि अशेषाणि = मृकलानि दिगःतरालानि = दिग्मघ्यानि दिग्मध्यस्थावा 
जना येन तत्‌ । शस्त्र: यास्म प्रहत्य प्रवृत्त युद्धमिति शास्त्राशस्त्रि, हस्त: हस्त॑य| 
प्रहृत्य प्रमत्तं तद्‌ युद्धं तत्‌ हस्ताहस्ति, परस्परेण = अन्योन्येन अभिहतं = समा" 
न्तं सैन्यं यस्मित्‌ तत्‌ परस्परामिहृतसँन्यम, जन्यं == युद्धम्‌, अजनि = आरब्धम्‌ । 
० ( १५) तत्रन्युद्े, मगधराजः = राजा राजहंसः, प्रक्षीणसकलसंन्यमण्डलम्‌-| 
प्रक्षीणं = निःशेपितं सकलं = समस्तम्‌, सैन्यमण्डरं = सेनासमूहः यस्य तं तथावि- 
घम्‌ माळवराजं = माळवेर्द्रम, मानसारम्‌, जोवग्राहमभिगृहय = जीवन्तमेव धुरा, 
कृपालुतया = दयालुतया, पुनरपि = मूयोऽपि स्वराज्ये = तद्राजधाच्याम्‌ प्रतिष्टा 
पयामास = प्रतिष्ठितमकरोत्‌ । । 
( १६ ) ततः = तदनन्तरम्‌, स: = राजहंसः रत्नाकरमेललाम्‌ = रत्नाकरः 
समुद्रः मेखला = कारची यस्याः सा ताँ सागररशनाम्‌, एलां == पृथ्वीम्‌, “गौरिला| 
कुम्मिनी क्षमा' इस्यमरः । अनस्थश्यासनां नास्ति अन्यस्य = इतरस्य नृपश्य शासनं 
यस्यां सा ताम्‌ तथोक्ताम्‌, शाशत्‌ = पालयन्‌ अनपत्यतया = सन्तत्यमावात्‌ सकल" 
छोषौककारणं-सकछानां = समस्तानाम्‌ लोकानां = जनानाम्‌ एफैकारणम्‌ = आदिं 
हेतुम्‌, नारायणं = मगवन्तमादिपुरपं विष्गुम्‌, निरन्तरम्‌ = अहनिशम्‌, अचंया' 
मास = पूजयमास । | 


POORER) MOSES दमकल 
शब्दों को दवानेबाळो युध की पटदध्वनियाँ समस्त दिश्षाओमें गूँज गयीं, कुछ न 


सुनाई नए पड़ता था । उस युद्ध में योद्धागण शर्खा से शज और दार्थो से दाथ टकरा 
आपस में मार-काट करने लगे । £ 
(१५) उस भयढुर संग्राम में ,मगचराज राजस ने माळवराज मानसार की स 
सेना नष्ट कर दो और उसे जीते जी पछद़कर दयावश पुनः उसके राज्य पर येठा दिया 7 
(१६ ) बाद में मगध छौटकर० राजा राजइंस समुद्र पर्यन्त समस्त पृथ्वी का शास? 
यरते दुए सम्तान न ऐने के कारण "समस्त विश्व के आदि-कारण भगवान्‌ नारायण ६ 
७, ॥ 0 


५ 


निरन्तर आराधना करने लगे । न 


1 ० 1 
प्रयमोच्द्वासः' ' १३ 
(१७ ) अथ कदाचित्तदग्रमहिमी “देखि ! देयेन कदपवरलोफलमापनुद्दि' इति 
प्रभातसमये सुस्यप्नमवछोडितवती । 
(१८) सा तदा दयितमनोरथपुप्पभूत गर्भमधत्त । 
(१६ ) राजापि सम्पन्न्यक्कृताखण्डलः सुहस्तुपमण्डल समाहूय निजसम्प- 
न्मुगोरथानुरूपं देव्याः सी मन्तोत्सयं व्यधत्त । 
० (२०) एकदा हिसैः सुहम्मन्त्रिपुरो हितैः सभायां सिंहासनासीनो गुर्णरहीनो 
. छलाटतटन्यस्ताज्ञछिना द्वारपाठेन ब्यज्ञापि-देघ ! देवसन्द्र्शनलालसमानसः 
कोऽपि देवेन विरय्याचनाहो यतिद्वारदेशमध्यास्ते इति। 


oom 
| ( १७ ) अथ = अनन्तरम्‌, कदाचित्‌ = एकदा, तदग्रमहिषी म तस्य मगपा- 


पस्य राजहंसस्य अग्रमहिपो-पट्टराज्ञी, वसुमती, देवि | = मद्रे ! देवेन = राज्ञा 
` राजहंसेन, सह कल्पवल्लीफलम्‌ = फल्पलताफम्‌, अवाप्नुहि = खमस्व इति प्रमात- 
| समये = उप;काले सुस्वप्नं = शोमन स्वप्नं अवलोकितवती = अपदयत्‌ । 
| (१८) या = वसुमती, तदा = तस्मिनु समये, दयितमनो रथपुष्यमूतं = दयि- 
_ तस्य वल्लमस्य यो मनोरयः = पुत्रप्राततिर्पोईमिळापः स एव फलं, तस्य पुष्प- 
मूतं = कुसुममिव भूतम्‌, गमंम्‌ अधत्त = दधार । पे 


( १९ ) राजाऽपि = राजहंसो$पि, सम्पदा = समृद्धंघा न्‍्यक्कृतः == तिरस्कृत , 


झखण्डछ: = देवराजः, इन्द्रः, येन स सम्पन्न्यवक्ृतुखण्डल; = ऐश्र्येण महेन्द्राद- 
च्यधिकः । मुहृन्नुपमण्डलम्‌ सृह्ददां = मित्रमूतानाम्‌, नृपाणां = राज्चाम्‌, मण्डं == 
समूहम्‌, समाहूय = आकाय, निजसम्पन्मनो रथामुरुपम्‌-निजस्य = स्वस्य भातमनः 
“सम्पदः = समृद्धः मनो रयस्य = भमिलापस्य च अनुरूपं = तुल्यम्‌, सीमन्तोत्सवं = 
, सीमन्तनामकं संस्कारविशेषम्‌, व्यधत्त = चकार । 
(२०) एकदा = कदाचित्‌ हितैः = हिताकाङाभिजेगैः, सुहुन्मन्त्रिपुरो- 
(१७) कुछ दिन बोतने पर पफ दिन प्रातःकाल के समय _उनद्धो मदारानी 
बसुमती चे स्वप्न में देखा कि किसो ने आकर उससे कद्दा-दे देवि ! तुम र्रा प्जदंस से 
पह्पवृक्ष काँ फळ प्राप्त करो । ० 0 
(१८) उसके बाद उस राजमदिपी वसुमती ने पति झे मनोरथ = पळ की प्राप्ति के 
लिए पुष्परूप गर्भ को धारण किया । (2 
(१९) अपने छुखर्चे-मैभब से देवराज इन्द्रको तनी छजानेबाले उस राजा राजइंस नै 
(5४राजाओ के 'मण्डढों को शुदाकर अपने येभव तथा मनोरथ के अनुसार महारानी 


“° बुभ ॥ क] सोमन्तोन्नयन संस्कार रिआ । 


(२०) एक दिनु जब सबँगुणसम्पन्न मगधराज राजदंस अपने शुनेच्छु . निश्रों, 


NN नन" 


हितैः सह समायां = गोष्ठयाम, सिहासनासीनः-सिहासने = भद्रासने आसीनः =| 


१४ ॥ | वशकुमारचरि्ते ` 
२१) तदलुज्ञातेन स संयमी नुपसमीपमनायि । 
८-7. तं विलोक्य सम्यगज्ञाततदीयगूडचारभावो निखिलमः 
चरनिकरं विसृज्य मन्त्रिजनसमेतः प्रणतमेनं मन्द्रहासमभाषत-'नजु तापस ! । 
सापदेदां भ्रमन्मवांस्तत्र तत्र भवदभिज्ञातं कथ यतु? इति । |, 


उपविष्ट।, गुणैः = राजगुणेः यौर्यादिभिः, अह्दोनः = अन्यूनः राजहंस: ललाटतेद। 
न्यस्ताञ्जकिना-छराटतटे = मालप्रदेशे न्यरतः = बद्धः, भञ्जरिः करण्यास. , 
येन स तेन तथाभूतेन शिरोवद्धाञ्जलिना द्वारपालेन--द्वारं = प्रतिहार पालयति 
रक्षति इति द्वारपाल: तेन द।रपारेन = प्रतिहारेण व्यज्ञापि = न्यवेदि । देव | 
महाराज | देवदर्शनलालसमानस:--देवस्य = मवतः सन्दशंने = सम्यक्तया 
लोकने छालसम्‌ = अभिलापि मानसं = मनो यस्य सः। कोऽपि = एक देवेन = 
मयता, विरच्यां = कतंव्याम्‌, अर्चना = पूजामहंतीति विरच्याचेनाहः यतिः =| 
संन्यासी, द्वारदेशं = प्रतिहारम्‌, अध्यास्ते = अलङ्करोति 

( २१ ) तदनुज्ञातेन = तेन राज्ञा, राजहंसेन अनुज्ञातेन, आज्ञसेन अनुमतेन, 
त णे स संयमो संन्यासो नुपसमोपम्‌ = राजनिकटम्‌, आनायि = 
प्रापितः । 

(२२) मूपतिः == राजा राजहंसः, आयान्तं = आगच्छन्तम्‌, तं = संयमिनम्‌, 
विछोक्य म ह्र, सम्यग्जाततदीयगूढचारमावः-सम्यक्‌ = सुष्ट्र ज्ञात अवगतः 
तदीय। ८८ तत्सम्बन्धी, गूढ = गुः, चारमावः= चारत्वं, पस्पशमावः येन सः, 
तयोक्तः । निखिल सकलम्‌, अनुचरनिकरम्‌-नुचराणां = सेवकानां निकरं > समूहं, 
वियुज्य मन मुफ्त्वा । मन्त्रिजनसमेतः--मन्त्रिजनेन = सचिवजनेन समेतः ऱ युक्त 
भूपतिः, प्रणतं = फृतनमस्कारम्‌, विनञ्रम्‌ एनं = यतिम्‌ मन्दद्दासं == मन्दः हासः 
यस्मिनु कर्मणि तत्‌ मन्दहासम्‌ = ईपद्धसन्‌, अमाषत = उवाच । ननु तापस | «है 


मन्तरं और पुरोहितो के साथ राजसभा में तिद्दासनानीन थे, उसी समय द्वारपाल रे 
आकर “सर, झुका दोनों हार्थो से प्रमाण करके निवेदन रिया रामिन्‌ | आपके दार 
घूजा करने के योग्य एक संन्यासी आपके दशनः द्वार पर उपस्थित रे। "“ 

(२१) राजा की आशा पाकर द्वारपाल उस सन्यासी को राजसभा में राजा र॑ 
पास छाया। | 

(२२) राजा ने उसे आते हुप देखकर भलीमाँति उसके गुप्तचर भाव को जानकर 
सभी नौकरों को बाँ से इरा दिया और मन्त्रियो के साथ प्रणाम करते दुए उस संन्यासी रे 
इसबार पूछा->दे यतिदर ! इस कपट वेश में देशों का भ्रमण करते दुए आपने जो झु 
देखा सुना दो, उसे बताने का कष्ट करें । । 


7 र प्रपमोष्छ्यास)। पि १ प्‌ 


(२३) तेनासापि भूअमणबछिभा प्राक्ललिना-'देव ! शिरसि देवस्याज्ञामादा- 
देनं निर्दोष येषं स्थीकृत्य मारयेन्द्रनगरं प्रविश्य तत्र गूठतरं घर्त॑मानस्तस्य राजः 
समस्तसुदन्तजातं दिदित्वा प्रस्यागमम्‌। 

(२४) मानी मानसारः स्वसेनिकायुष्मत्तास्तराये संपराये भवतः पराजयमचु- 
भूम यैरक्ष्लक्रहृदयो यीतदयो म्दारानिवासिनं फालीविळासिनमनश्वरं मद्देश्वरं 
सभाराध्य तपः प्रभावसन्तुष्टादस्मादेकघीरारातिष्नी भयदां गदां लब्ध्वात्मान- 


, तपस्विन्‌ | देशं = देशान्‌, सापदेशम्‌ == सकपटम्‌ यतिवेच्छलेन, भ्रमनु = पर्यटन्‌, 


तत्र तत्र = तेयु-तेपु देशेषु, मवदभिज्ञातम्‌ = मवताश्यगतम्‌, फययतु = वर्णयतु । 

( २३ ) भूभ्रमणवलिना-मुवः = पृथिव्याः अमणे = पयंटने यद्‌ वलं = 
सामथ्ये तदस्यास्तीति भूश्रमणबळी तेन मभ्रमणबलिना, प्राञ्जलिना = बद्धाञ्ज- 
लिना, तेन म संन्यासिना, आमाथि == कथितम्‌-देव | = स्वामिन्‌ ! देवस्य= मवतः, 
आज्ञाम्‌ = आदेशम्‌, शिरसि = मस्तके, आदाय=गृहीत्वा, एवं निर्दोषं =दो षरह्वितम्‌, 
बेषं = रूपम्‌, यतिस्वरूपम्‌, स्वीकृत्य = भञ्जीकृत्य, मालयेन्द्रनगरं=मानसारपुरमू, 
प्रविस्य = गत्वा, तत्र = मालवेन्द्रनगरे, गूढतर = प्रच्छप्ततरम्‌ यया स्यातथा 
वर्तमान: = तिष्ठ तू, तस्य राज्ञः = मानसारस्य मूपतेः, समस्तं = राम्पू्णम्‌, उदन्त- 


जातम्‌ = वृत्तान्तसमूहं प्रवृत्तिसमूहम, विदिता = ज्ञात्दा, प्रत्यागमम्‌ = प्रति- 


` निवृत्तः, अहमिति दोष: । 


( २४) मानी = श्रमिमानी, मानसारः = मालवेन्द्र), स्वसैनिकानां = निज- 
भटानाम्‌, आयुष्मत्तायाः = आयुष्यस्य, भन्तरायः = विघ्न तरिमनू स्वसैनिका- 
यष्मत्तान्तराये = निजसंन्यसंद्वारकारिणि, संपराये = युद्धे, भवतः = त्वत्तः, पैरा- 
“जयं = परामवम्‌, भनुमूय यैलक्षपलक्ष्द्वदयः-यैलक्ष्यस्य = रञ्जाया लद्ष्य*विषयी- 


हि भूतं हृदयं यस्य सा तथोक्तः, यीतदयः = निदंयः महाका छनिवासिनम्‌ = महाकारै 


| 


.तदाख्यस्थाने दक्षिणदेशस्थिततीधंविधेधे उज्जयिनोतिबिस्पाते निवायोऽस्यास्वीति 
महाराळनिवासो हं गहाकाळनियालिनम, फा ओविलागिसे = पायेतीवल्छममू, 
अन्वर न्य बिनाश्चर हितम्‌, महेश्वर मगवन्त सदा।दवम्‌, समाराध्य सँसेव्य, तपः 


To I 00 
(२४) पृथ्वी पर अमग करने में समर्थ उस सन्यासी ने दाथ ओढइकर्‌ कदा-- 


रयामिन्‌ ! आपकी आशा को शिरोधार्य करके मैं इसबनिर्दोष बैश को धारण र्‌ माखवराज 
ओनसार के नगर में प्रबिष्ट' हुआ, यहाँ गुप्त रुप से निवास करते हुए उस राजा के समरत 
समाचार को जानपर मैं वापस छौटा हूँ । हे 
» ५२४),अभिमानो मानसार भपुनै सैनिकों को आयु को ज्ञा करज़ेबाढे संग्राम में 
आपसे पराजित दोकर लज्जित हों गया । ' अतः लि पब निर्दय दोकर मदाकाछ = 
° ७ 2, 


) 
|| 
| 


१६ दशकुमारचरिते |" 
सप्रतिभटं मन्यमानो महाभिमानो भवन्तमभियोक्तुसुद्यङक्ते। ततः परं देव | 
प्रमाणम? इति 
(२९) तदालोच्य निश्चिततत्कृत्येरमात्ये राजा विज्ञापितोऽभूत्‌-देव | निरपः 
येन देयसहायेन योद्धुमरातिरायाति। तरमादस्माफं युद्धं साम्प्रतमसाम्प्रतम्‌ 
सहसा ढुगेसंश्चयः कार्य” इति | | 
(२६) तेवंहुधा विज्ञापितोऽप्यसर्दण गर्वेण विराजमानो राजा तद्वाफ्यमकेर 
प्रमावसम्तृष्त्‌-तपसः प्रभावेण=तपरयाबलेन सन्तुशात्‌=प्रीतात्‌, अस्मात्‌ = महे 
रात, एकयोरारातिघ्नी-एकं न प्र धानं वीरम्‌ = बलिष्टम्‌ अराति == चनं हृ्तीः " 
ताम्‌ तथामूताम्‌, मयदां=मोतिप्रदाम्‌, गदां-अस्त्रविद्येपम्‌ लब्घ्वारप्राऱ्य, आत्मार 
स्वम्‌, अप्रतिमटं =नास्ति प्रतिमटः = प्रतिइग्ट्वी यस्य स तम्‌, मम्यते इति मः 
मानः, महामिमानः-महान्‌=अतिरायितः, अमिमानः = नहुद्धारो यस्य स महानि 
मानः, मवन्तं = देवम्‌, अमियोकतु = आक्रमितुम्‌, उद्युङ्क्ते = उद्यतो मवति । आः; 
परं = एतदनन्तरम्‌, देवः = मवानेय, प्रमाणं = अत्र विषये कतंव्यतानिर्णायकः || 

(२५) तत्‌ = गुप्तचरोक्तम, आलोच्य = बिचायं, निश्चिततत्कृत्यै--निश्चितं = 
निर्णोतं तत्र = विपये यत्‌ शृत्यं = करणीयम्‌ यैः ते तैः तथोक्ते: । अमात्यं; = 
मन्त्रिभिः राजा = राजहंसः, यिज्ञापितः = निवेदितः, अमत्‌ = जातः । देव | = 
राजन्‌ !, निसुपायेन-नि र्‌ = नास्ति, उपायः = प्रतिकारः, प्रतिविधानं यस्य स हेर 
प्रतिविधातुमश्चवयेन, देवसहायेन-देवः = ईश्वर एव सहायः सहकारी तेन ताः 
विमेन = देववटेन । भराति = शत्रु: योदधुं = प्रहृतुंम्‌, आयाति = आगच्छति । 
तस्मात्‌ कारणात्‌, अस्माकं = मगधदेशरक्षकाणाम्‌, युद्धं == संग्रामः, साम्प्रतम्‌ = 

1, असाम्प्रतम्‌ = अयुक्तम्‌, सहसा = दीध्रम्‌, दुगंसंश्रयः = दुर्गावलम्बनर 
ti कार्य: = फतं व्यः 

(२६) सैः = मन्त्रिमिः, बहुधा = बहुप्रकारेण, विज्ञापितोऽपि = निवेदितो 
उज्जयिनी निबासी पार्बेतीपति अनश्वर भगवान्‌ झङूर की आराधना करने लगा । उसः ` 
आराधना से प्रसन्न दोकर भगवान्‌ शक्र ने उसे एक योर्‌कघु प्रधानबौरम्सनापति को मा" 

-बाछी भयदुर गदा दे दो ९, शिससे बद अभिमानपूर्वक आपके ऊपर चढ़ाई करने की पँय 
वर रहा दै । इसके बाद पया करना चाहिए, इसे आप खयं विचार कर छे | 

(२५) इस गृश्षान्त को सुनणर दाधु के विषय में कर्सभ्य का निश्चय करये ३ 
मन्त्रियों ने बिचार करने, राजा से निबेदन किया--रवामिन्‌ | शधु ने निरुपाय ऐकर 
बी शरण छी दे और युद्ध करने खा रदा दै । इसलिए इस समय दमारा युद्ध करना 2 
नहीं दै । ऐसे समय पूर किले में छिप हर रना सबंबा श्रेयस्कर इोगा। , 

(२६) मम्तरियों के बारबार समझाने पर भी राजा अपने पराक्रम के “गब से उ 


.१ अपोषा ' नर 


सिस्पनाहृत्य प्रतियोद्घुमना यभूदे । 

(२७) शितिफण्डद्तशक्तिपारों मानसारो योद्धुमनसामप्रीमूय सामग्री- 
समेतोषक देश मगधदेशं प्रविवेश । 

(२८) तदा तदाकण्यं मन्त्रिणो भूमहेन्द्रै मगयेन्द्रं फधंयिदनुनो यरिपुभिर- 
सध्ये विन्प्याटयीमध्येऽयरोधान्सूलपळरक्षिता्रिवेश यामासुः। 


. ' (२६) राजइंसस्तु प्रशस्ततोतदन्यसैन्यसमेतस्तोचगः्या निर्गस्याधि फरपं 


, द्विपं ररोध। 


en i 
अपि अखवेण = महता, गर्वेण = अभिमानेन, विराजुमान:-युक्तः, राजा =राजह्ंसः 


तद्वाक्यं = तेषां वचनम्‌, अङ्स्यम्‌ = अननुछेयम्‌ कतुंमनुचितम्‌, इति अनादृत्य = 
तिरस्कृत्य, अस्वी कृत्य, प्रतियोद्धुमना: = युद्धामिलापी बभूव । 
( २७) शितिकण्ठदत्तधक्तिपार;-धरितिकण्ठेन = प्रियेन दत्ता = अपिता, 


| शक्तिप्रहरणश्रस्त्रविदेष एव सारः =्रळं यस्य स॒ तथोक्तः, योदयुमनसाम्‌ = 


| 


| 


युद्धाथिनाम्‌, अग्नी भूय = अग्रेसरो भूत्वा, सामग्रीसमेतः-सामग्रया समेतः, सामग्रो- 
समेतः = युद्धोपफरणसमेतः, भक्लेशं = अनायासम्‌ यया स्यात्तया, मगधदेशं = 
मगधराजधानीम्‌, प्रविवेश्च « प्रविष्टः । १ 

( २८) तदा = मानसारागमनानन्तरम्‌, तत्‌ = आगभनवृत्तान्तम्‌, आकण्ये == 
श्रृत्वा, मन्प्रिणः = अमात्याः, भूमहेन्द्रे = भुवि महेन्द्रम्‌, मगघेन्द्र = मगघायिपं 
राजद्वंसम्‌ कघश्चित्‌ = यस्नपूर्यकम्‌, अनुनीय = मानयिस्या, रिपुभिः = गनुमि, 
असाष्ये = दढुद्परेवेश्ये, विग्ष्याटवोमष्ये = विन्व्यवनमष्ये, अवरोधानु = राजस्त्रिया! 
सुदान्तान्‌ ( 'गुद्धास बाव रोध भेति-अम रसिंह: ) मुलबठरक्षितानु-मुळबुळेन = 


| कुलक्रमागतबिशवस्तैः सभ्यः, रक्षिताम्‌ = गुत्तातू विधाय, निवेशयामासुः = 


'-प्रेपयामामुः। 


(२९) राजहस = मगधापिपस्तु, प्रधस्तबोतदन्यसैन्यसमेतः-प्रवस्तै = 


' वाक्यो को न माना और लड़ने को तैयार दो गया । 


( २७) भगवान दाऊूर दवारा अमोप शक्ति कै बळ पर मानी मानसार युद्धाभिलापी 
समस्त बीरों में प्रमुख दोकर सुद्धोपयोगी सामग्रियों से सुसज्जित दो सज दी मगध देश में 


' पुस भाया । 


(२८) मानसार के औगमन की चर्चा सुनकर मन्त्रियोने पी के सामो इन्द्र के 


' चस्य मःपेन्द्र राजदस को किसी प्ररार समझा-युझाकीर राजमदळ की रानियों को मुख्य 


सेना की संरक्षता में शघुओं से अगम्य विन्ध्याचल के बन ने भिजवा दिया।, = 
( (शी राजा राजईस ने मदबजशाऊा भयरदित सेना के ताव बढ़ो तोश गतिज्चीमता से 


२२३० पु० . ° हे 


€ है 
१८ हो नावे | 
(३०) परस्परयदधयैरयोरेवयोः शूरयोस्तदा तदालोकनङुतूरलागतगगनचराश्- | 
यंारणे रणे यत॑माने जयाकाइक्षी मालवदेशरक्षी विविघायुधस्थेयेचर्या श्वितसमर | 
जुछितामरेश्वरस्य मगधेश्वरस्य तस्योपरि पुरा घुरारातिदत्तां गदां आद्विणोत्‌। | 
(३१) निशितश्रनिकरशकलीछृतापि सा पश॒पदिशासनस्यायम्ध्यतया सूतं | 
नित्य रथस्थं राजानं मूछितमकार्पीत्‌ । ‘| 


आयाम ला | 2 
अत्युत्छ2: वीतदैन्यैः न त्यक्तका पण्यः, निमय: सैन्ये; समेतः = युक्तः, तीव्रगत्या = । 
महता वेगेन, निर्गेत्य = निःसृत्य, अधिकरुपं = अधिका रुद्‌ यस्य सः, तं तथाविधं |` 

= अतिक्रु्धं द्विपं = शु मार्नवारम्‌, रुरोध = न्यवारयत्‌ । | 

( ३०) परस्परबद्धवैरयोः = परस्परं बढ बेरं ययोस्तो तयोः, अन्योन्य-! 

| | क्षतवैरयो:, तयोः = राजहंस-पानसारयो:, शूरयोः = वीरयोः, तस्य = युद्धस्य, | 


अबोकने = दंगे, यत्‌ बुतूदल = कीनुकं तेन आगतानां  युद्धक्षेत्रममुपत्थिता-| 


| नाम्‌, गगनचराणाम्‌ = आकासविहारिणास्‌, = आइपर्यकारणे = विस्मयद्देतुभूते,| 
जयाकाइ्क्षो-जयमाफाङ्इ.ते इति जयाकाङ्क्षी = विजयामिलापी, मालवदेए' | 

रक्षी =मालवदेश्वरक्षिता मानसारः, विविधानां = अनेकप्रफाराणाम्‌ आयुधानां, 
= अस्त्राणामू, स्थयेचर्या = स्थ॑येण, अच्चिते == पूजिते समरे तुलितः = समीकृतः,' 
अमरेश्वरः = इद्द्रो येन स तस्य = तथाविधस्य, मगधेश्वरस्य = मगघनरेश्च रस्य) 
राजहंसस्य उपरि, पुरा = पूबंम्‌, पुरारातिदत्ताम्‌--पुरारातिना = भगवता शिवेत| 

दत्तां = समपिताम्‌, गदाम्‌ = अस्त्रविशेपम्‌ प्राहिणोत्‌ = प्राहरत्‌ । | 

„ ( ३१ ) निशितेन = तोइणेन, शरनिकरेण = याणसमुद्रेन, यकलीएता =| 

खण्डिता अपि, सा=गदा, पशुषतिद्यासनस्य-पशुपतेः=भगवतः शिवस्य, द्यारानस्य“| 
आज्ञाया अबन्ध्यतया = अप्रतिहृततया, सूतं = सारथिम्‌, निह्ृत्य”विनादय, रथरप , 

स्यम्दने वतंमानम्‌, राजानं = राजहंसम्‌, मूच्छितं=विसंज्ञम्‌, अकार्पीतु--अकरोद्‌ | 
लकडी 


अपनी राजधानी से बादर निवलळर ! दोष से असे दुष झघु मानसार को पेर लिया «| 
(३०) परस्पर ब्र बन दोनों यो क संग्राम बो उक्तण्डागण, देखते ४ 
उपस्थित आफाशगामी देवताओं को नी आश्चर्य ऐन ढगा । अन्त में विजय की इच्छा 
-मालवाधीश मानसार ने अनेक प्रकार के दाखाखो के प्रयोग में कुशल एबं इन्द्र के सम 
'्योडा मगधेश्र राजन के ऊपर भगवान्‌ दाइर ते प्राप्त उस गदा को चला दिया । 
(३१) यघपि राजएंस के तीस बाणसवृर्दी ने उस गदा को बरडे कर टार 
फिर भी भगवान्‌ दागुर,को अवन्ध्ध आशा से उस, गदा ने सारथी को मारकर (य | 
बेडे दए राजा को मूछित कर दिया । ० ७ 


७ 


।१ 
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(३२ ) ततो धीतम्रप्रद्दा भक्षतबिग्रहा वाद्दाथमादाय दैवगस्यान्तःपुरशरण्यं 
महारण्यं प्राचिशन्‌। 

(३३) माळवनाथो जयलक्ष्मीसनाथो मगधराज्यं राज्यं समाक्रम्य पुष्पपुर 

सध्यतिएत्‌ । 
* (३४) तग्र हेतिदतिहतिश्वान्ता अमास्या दैवगत्यानुत्कान्त जीवितातिदान्त- 
संज्ञाः कथज्िदाश्वस्य राजानं समन्तादुन्वीद्षयानवलोकितवन्तो बैँन्यचन्तो 


. देवीमवापुः । 


(३२ ) ततः = तदनन्तरम्‌, थीतप्रग्रहाः-बीतीः मन मुक्ताः प्रग्राः = रश्मयः 
येषां ते बीतप्रग्रहाः, भक्षतविग्रहाः-न दातः अक्षतः, अक्षतः = अनष्टः, विग्रहः = 
सरीरं येपां ते अक्षतविग्रहाः । वाह्याः = अश्वाः वाजिनः, रथं = स्यन्दनम्‌, 
आदाय = नीत्या, देवगत्या = देवयोगेन, अन्तःपुरणरण्यं-श्वरणे साधु धरुण्यम्‌ 
अन्तःपुरस्य शरण्यम्‌ = आश्रयभूतम्‌ अन्तःपुरशरण्यं = अवरोधरक्षणस्थानम्‌, महा- 
रण्यं = विन्ष्याटवीम्‌, प्राविशन्‌ = प्रविष्टाः । 

(३३ ) मालवनायः = मालबेन्द्रो मानसारः, जयलःमीसनायः = विजयश्री- 
संयुक्तः, प्राज्यं = विशाल मगघराउय = मगघराज्यप्रदेश, समाक्रम्य वम सम्यक्‌ 
फ्रान्त्वा, पुष्पपुर न पाटलिपुत्रम्‌, अध्यतिएत्‌ = न्यवसत्‌ । * 

( ३४ ) तत्र = विन्ध्याटवीमध्ये, हेतिततिहृतिभ्र[न्ता:--हैतीनां = अस्त्राणाम्‌, 
ततिभिः = समुदायः, हत्या = प्रहारेण, भ्राग्ता: = पलान्ता:, अमात्या: = मन्त्रिण 
देवगत्या = दैवयोगेन, अनुत्क्रान्तं = न निगतं जीवितं = प्राणा येपां ते अनुरान्त- 
*जीविताः = अत्यक्तप्राणाः, निश्वान्तेरराश्यन्ते यो यातः=यायुः तेन निञचारब्रवातेन= 
प्रामातिकबायुना, खब्धाः = पुनः प्राप्ता, संज्ञा = भेतन्यं य॑स्ते नियान्तवातळब्ध- 
संज्ञाः = प्रापचेतनाः, फथच्चिदा श्वस्य>कथ ग्थिदाइवस्ता: भूत्वा, राजानं =राजहंसम्‌, 


४२ ) सारथी के मरते हो अक्षत्र शरीरवाछे, बेळगाम घोड़े रथ को छे भागे, 


` दैवयोग मे रथ खच: [नते घोड़े उसी यन में जा पहुचे अद्रा बिधरत रोला की रक्षा में 


अन्तःपुर का रानिया थीं । 
(२३) विभयलद्मी बो प्रापतकर माळवाधीश् मानसार भी विशाल मगध राज्य को जीत- 
युर सण्ड मगध की राजधूनो पुध्पपुरन्पारडिपुप मै प्रदेश कर राज्यश्चासन करने ढगा । 
(३४) युद्ध में दाखप्रदार से मञ्छित ५वषंश्सीन]ुग्मवश जीवित रइनेवाळे मन्त्रिण 
प्रातःफाठीन शीतल पवन के स्पर्श से उद्युद ऐकर. स्वस्थ दो गये और चारों ओर राजा 
*शाजएंस यो सोजने लगे, किन्तु अब येब्उन्दं न पा सके तब अत्यभ्त सिन्न' ढोर विडयते 
हुए रानी के पास पहुँचे । 
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२०५ | 
(३९) वसुमती तु तेभ्यो निखिलसैन्यक्षतिं राज्ञोऽृय्छवं चाकपर्योद्विग्ना | 
च्ञोकसागरमग्ना रमणाचुगमने मति व्यधत्त | 
(३६) 'कल्याणि, सू रमणमरणमनिश्चितम्‌। किच देवज्ञकथितो मथितो | 
तारातिः सारव॑भौमोऽभिरामो भविता सुकुमारः कुमाररस्वदुद्रे वसति । तस्माद्य | 
तय मरणसजुचितम! इति भूषितभापितैरमास्यःपुरोहितेरनुनीयमानया तया दं 
क्षणदीनया तूप्णीमस्थायि । क | 

समन्ताद्‌ = चतुदिसु, धनवलो कितवन्तः = अदृष्टवन्तः । देन्यवन्तः म्य अतिदु:सिता।, |= 
विपण्णबन्तः, देवों = राजमहिषीं वसुमतीम्‌, अवापुः = प्रापुः । । 
( ३५) वसुमती = राजहंसमहिपी, तेम्यः = मन्ति म्य, निखिलसैन्यक्षतिम्‌ = | 
सकलसेनाविनाशम्‌, राज्ञः = राजहंसस्य, च = तया, अहद्यत्वं = अन्तर्धानं गुप्तवं | 
आक्यं = भुत्वा, उद्विग्ना = व्याकुला छोबसागरनिमग्ना -मद्दायोके ब्रूडिता सतो | 
रमणानुगमने = राजहं सानुसरणे, मति = बुद्धिम्‌, व्यथत्त = चकार, निश्चितवती । | 
( ३६ ) कल्याणि = मङ्गछमयि | देवि | भूरमणमरणम्‌ = पृथिव्या बल्लमत्य 
राज्ञः, मरणं- मृत्युः, अनिधितम्‌=अनिणोतम्‌। अस्माकं राजा जीवति न वेति सम्देह:| 
फि = अपि च दैवज्ञकथितः--दैवशेः =ज्पोतिपिगीः कथितः = आदिष्टः, मधितो. 
द्वतारातिः-- मयितः =उन्मूछितः, उद्धतः दशः अरातिः-शत्रु: येन सः तयोक्तः।| 
सार्वमीमः--सर्थायाः मृमेः ,ईश्वरः सावंमोमः = चक्रवर्ती, अभिरामः = मनोहरः | 
सुकुमारः = कोमरुः, कुमारः ८5 राजपुत्रः, त्वदुदरे = तव गमे, वसति = वतते ।| 
तस्माद्‌ = गर्भवत्वात्‌ कारणात्‌, अद्य > इदानीम्‌, तय = मवत्याः मरणं = मृत्यु, | 
अनुचितम्‌ = अद्योमनम्‌ । इति = इत्यम्‌, भूषितमापितैः-भूषितं = मधुरम्‌, मापितँ 
कथनं येपां ते ताहथे:, अमात्यपुरोहितः = मन्त्रिुरोपाभिः अनुनीयमानया =| 
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(३५) मदारानी बसुमतों उन मन्दियां कै मुखो से सारी सेना का विनाश तश 
राजा की अदृश्यता को बाते सुनकर अत्यन्त दुःरी ६६” और उद्विग्न दोकर झोकसागर * 
निमग्न होकर उन्होंने अपने पति राऊल का ज्नुगगन बरने का निश्चय कर हिः 
अर्थात्‌ यद प्राण त्यागने को उथत दो गयों। , « | 
(३६ ) प्राण त्यागने को उद्यत रानी को देखकर मम्तरियों ने सुन्दर बचनों से समझ, 
दुए कद्ा--'देवि ! राजा का मरना अनी निश्चित नइ ६ और ज्योतिपिया ने बताया 4 
आपके गर्भे में ३घुओँ का दमन करनेदाडा चक्रव सुनु गौर राजकुमार बर्तमान $ 
अतः इस समय आपका मरना उचिते नहीं दै / इस प्रकार एरोदित एप मन्त्रियों कै मनो 
बचनों को गुनदर रानी वसुमती उस्सबदीन दोक कुछ भी उच्चर न दे सका भर 
दोकर येड गयी । र दु | 
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1.1 
(३७ ) अथाधंरात्रे निद्वानिद्धोननेग्नं परिजने थि जने चो रुपारावारमपारमुत्ततुं 
सशजजुवती सेनानिचेदादेदां निःपाग्दळेदां शने(तिक्रम्य यस्मिन्‌ रथस्य संसकतया 
तदानयनपछायनश्नान्ता गन्तुमदामाः क्षमापतिरथ्या पथ्पाकुछाः पूर्खेमतिएँस्तस्य 
| निकटवरतरोः शाखायां श्तिरेखायामित्र फ्यचिदुत्तरीयार्देन यन्धनं सुतिसाधनं 
परस्य सर्तुँडामाभिरामा घाइमाधुरीयिरसी क्रकल कण्ड-कण्डा साधकण्डा 


TPIS एपथ्रककए TEC Se] 
अँनु य्ध्यमानया तया = बसुमत्या, क्षणं = मुहूतंम्‌, क्षणढीनया--क्षणेत = उत्सवेन 


| हीना = रहिता तया क्षणह्ीनया = उत्सवरहितया निरत्सयया, तृप्णोम्‌, मौनम्‌, 
| अस्थायि = स्थितम्‌ । 


(३७) अथ=भनन्तरम्‌, भद्धराप्रे = निशीथे, निद्रानिखीननेत्रे-निद्रया 
निळीने = परिमीलिते नेत्रे = लोचने यस्य स॒तस्मिन्‌ निद्रानिलोनमेभे = प्रसुप्ते, 
| परिजने <परिघारकवर्गे, विजने = निजने, एकान्ते, घोकपारावार = शोकसागरम्‌, 
अपारम्‌ = दुस्तरम्‌ उत्ततु = उल्डञ्घयितुम्‌ अधवनुवती = असमर्था सती सेनानियेश- 
देशं-सेनानिवेशस्प-शिविरस्य, दें =प्रदेशम्‌, निर्‌=नास्ति शब्दस्य जेश्व:७छवों 5पि 
| य्मिस्तद्‌ यया स्यात्तया निःशब्दके्म्‌, घने :=मन्दम्‌, अतिक्रम्य =निगत्य, यस्मिनु = 
बटतरौ रथस्य = स्यन्दनस्य संसक्ततया = सलग्नतया तदानयनपछायनधान्ता = 
| तस्य = राजहंसस्य राज्ञः, भानयनेवहने पलायने, च धरान्ताः=परिश्रान्ताः भत एव 
| गन्तुमक्षमाः = चलितुमसमर्या:, दामापतिरथ्याः-क्षमापतेः = रा नहं वस्य रथ्याः = ` 
| र॒थवाहकाः, वाहा:-अश्वाः, पयि = मागे, आफुराः-न्दूरगमनेनातियलान्ताः, पूर्व = 
| प्राक्‌, अतिष्ठत्‌ = स्थिता भासत्‌, तस्य निफटयटतरोः=समीपरयषटयृक्षस्य, दासार्या= 
| | 
| 


झिफांयाम्‌, मृतिरेखायाम्‌-मृपेः = मरणस्य रेखायाम्‌ = चिद्लुज्पायामू, प्रचि = 
"बुश्नचित्‌ उत्तरीया द्वेन = अः्उलेन, बन्धनम्‌ = पारम्‌, मृतिंसाधनं = मरणशाघकम्‌, 
|, विरच्य = निर्माय, मतुंकामः-मतुं कामः=अमिलापो यस्या सा मतुंकामा मरणा- 
मिळापिणो, अमिरामा=परमयुन्दरी, याचां = गिरां वाणोनाम्‌, माधुर्या = माघुयँण 
विरसीकृतः = नी रसीकृत:, कळकण्ठस्या>फोकिलस्य कण्ठो यया सा तयोक्ता तस्या 
साथुकण्ठा = अश्रुभिः सह यतत इति साधुः, साधुः कण्ठो यस्याः साश्साश्रुकष्ठा: 


(३७) अनन्तर आधी रात मे नोकरा दो सो आने पर एकान्त में अपार शोक-सागर को 
पार करने में असमर्थं रानी बसुमती चु चाप धीरे धे उस रबान पर पहुँच गयीं, जटा पर 
राना फे रब को लिये हुए घोडे पदिए दे थस जाने के कारण राजहंस को खाने में भागने से 
थककर रुगे हुए व्याकुळ खडे थे । सुन्दर रूपवादी रानी बयुमती उसो दो समीप गृत्यु की 
| देखा पसी लगनेवाली एक वटवृक्ष वो शाखा में अपनो चादर को ,फांसी की रस्सी बनाकर 

मर ४५ छिद्‌ तत्पर दो गयी और "कायल के स्वर को भी तिररङ्च करनेवाले अपने 


२२ £,दशफुमारचरिते ९. 


ब्यकपत्‌-'छावण्योपमितपुष्पसायक, भूनायक, भवानेवभाविन्यपिजन्मनि वल्लभो 
भवतु? इति । दै 
(३८ ) तदाण्ये नीहरकरकिरणनिकरसंपकंछब्धावबोधो सागधोऽगाधरुधिर | 
विक्षरणनछ्येष्टो देयीवाक्यमेव निश्चिन्वानस्तन्वानः प्रियवचनानि शनैस्तामाह्वयत्‌ । | 
(३३) सा ससंभ्रममागत्यामन्द्द्ददयानन्द्संफुल्ळवदनारविन्दा तञ्जुपोषि: | 
ताभ्यामिवानिमिपिताभ्यां लोचनाभ्यां पियन्ती विकस्वरेण स्वरेण पुरोद्धितामात्य- 
जनसुच्चेराहुय तेभ्यस्तमद्शंयत्‌ । “| 
बाष्पपूर्णकण्ठा सगद्गदस्वरा, व्यलपत्‌ = विलपितवती रुरोद, छावण्योपमित- । * 
पुष्पसायक:--छावण्येन = दारीदसौन्दयँण उपमितः == तुलितः पुप्पसायकः = पुप्प- | 
घन्वा, कामदेवः, येन स छावष्योपमितपुष्पसायक) तत्सम्वुद्धी हे छावण्योपमित- | 
पुष्पसायक ! भूनायक !-भुवः नायक: = पतिः भूनायकः, तत्सम्बुद्धों हे भूनायक | | 
= भूपते | मवात एवं, भाविनि = मविप्यति, जन्मनि = जनौ, वल्लम: = पतिः, | 
भवतु = भर्तु जायताम्‌ । | 
( ३८) तव = वसुमत्या विलपनम्‌, नीवाराः = सीतलाः, फराः = किरणा | 
यस्य स नीह्वारफरः= चन्द्रः तस्य किरणनिकरस्य = मयूखसमूहस्य सम्पर्केण ८5 | 
संस्पद्चेन, रब्धः=प्रा्ः, अवबोधः चेतन्यं येन सः तथोक्तः, मागघः=मगपदेधाधिः | 
पतिः, अगाधस्य = अत्यधिकस्य, रुधिरस्य = शोणितस्य, विक्षरणेन = विहेपतोऽप- | 
गमनेन, नए्टा=मपगता चेष्टा << चैतन्यं यस्य सः तथोक्तः, देवीवाकयमेव = वसुमती- 
दिलापमेव निश्चिस्वान: = देव्येवेयं विलपति नान्येति निश्चयं कुवन्‌, प्रियवचनानि = | 
अधुग्रछापान्‌, तन्वानः = विस्तारयन्‌ तां=देवीं वसुमतीम्‌, आह्वयत्‌ = आकारयत्‌ । | 
(३९ ) ससंभ्रमे = सस्वरमेव, आगत्य == निकटवतिनी भूत्वा, अमम्देन = `| 
प्रचुरेण दृदयानन्देन सम्पुल्लं = विकसितं वदनारविन्दं = मुखारविन्दम्‌, यस्याः सा | 
भमग्दहंदयानम्दसम्पुर्ूवदनारविन्दा, तं = राजानं राजहंसम्‌, उपोपिताम्यां = | 
ददनाथंमुत्कण्ठिताम्याम्‌, लोचनाम्यां = नयनाम्याम्‌, पिबन्ती = सबहुमानमवः | 


कोमछ मधुर कण्ठ से गदगद दोकर विखाप करती हुई पाइने लभी अपने रारीरु कै सौन्दर्य 
से कामदेव की तुलना करनेवाले राजन्‌ ! आगे के जन्म में भी आप दी मेरे प्राणपति दों । _ 
(३८) अधिक रुधिर निकल जाने, के कारण बेहोश किन्तु चन्द्रमाको शीतळ किरणो, | 
स्पश्च से सेतना को प्राप्त हुए राजा राजईंस ने रानी के विलाप फो चुनकर निश्चय विल्या दि 
यह स्वर मेरी बस्डभा रानी बसुमती का ऐी'दै और थीरे से मीठी आवाज म उसे बुलाया । 
(३९) राजा की घ्वनि से उत्पश्न'अत्यस्त आनन्द से विकसित मुखकमलबाली रान, 
पदरायी सी दौडकर आयी और देर तक आसे भरर राजा को देखने लगी, फिर ऊभे, 


७ 
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(४० ) राजा, निटिरुतटजुम्यितनिजचरणम्युञ्नैः प्रशंसितदेषमाहएम्येरमास्ये- 
रभाणि--'देव, रथ्यचयः सारष्यपगमे रथं रभसाद्रश्यमनयत्‌' इति । 

(४१) 'तन्न निढतसैनिकप्रामे संग्रामे माल्यपतिनाराधितपुरारातिना 
प्रद्धितया गद्या दयाहीनेन ताडितो मूर्छामागत्यात्र घने निशान्तपयनेन बोधितो5- 
सवम्‌ इति महीपतिरकथयत्‌ । 

« छीकयन्ती, विकस्वरेण = अतिस्पष्टेन, स्वरेण = कण्ठेन, पुरोहितामात्यजन  मस्त्रि- 


|. पुरोधाजनम्‌, उच्चेः आहूय = आकायं, तेम्यः = मस्त्रिपुरोधेम्य:, तं = राजानं 


राजहंसम्‌, आदशयत्‌ = दर्शितवती । /] 

(४० ) राजा = राजढंसः, निटिलतटेन = मालस्थेन, चुम्बितं = स्पृष्ट, 
निजचरणाम्बरुजं स्वपादपद्य यैस्ते तैः, प्रशंसितदैवमाह्ातम्यः-प्रगंसित = स्तुतं 
देवस्य = माग्यस्य माहात्म्य = प्रमावो येस्ते तैः तथोक्तैः, अमात्यैः = मर्म मिः, 
अमाणि = अवादि, देव ! = स्वामिमू | रब्यचय:-रथ्यानां = अश्वानाम्‌, चयः = 
समूहः सारथ्यपगमे-सारथेः = मूतस्य अपगमे = विनाशे, रयम्‌ == स्यन्दनम्‌, 
रमसाद्‌ = हठात्‌, वेगात्‌, अरण्यं = वनम्‌, अनयत्‌ = नीतवान्‌ । 

(४१) तत्र = संग्रामे, निहृतसैनिकग्रामे-निहतः = निःशेप॑ विनष्टः सैनि- 
फानां = योधानाम्‌, ग्रामः = समूहो यस्मिन्‌ स तस्मिन्‌ संग्रामे = समरे आराधित- 
पुरारातिना--आराधितः = सन्तोषितः, पुरारातिः = महादेवः येन स तेन आरा-' 
धितपुरारातिना = उपासितधियेन दयाहीनेन = निर्दयेन, मारवपतिमा = माछ- 
बेन्द्रेण मानसारेण, प्रहितया = प्रक्षिएया गदया, ताडितः = विद्धः अहम्‌ मूर्छा = 

मोहम्‌, आगत्य = प्राप्य, अग्र वने = विन्ष्याटव्याम्‌, निशान्तपवनेन-निशायाः 
रजन्पाः, अन्तः र शेष: तस्य पवनेन = वायुना प्रातःमारिकसमो रणेन, यौपितः = 
- जागरितः, अमवम्‌ =जातः । इति = इत्यम्‌, महोपतिः = राजा राजहंसः, 
-अकथयत्‌ । ५ 
स्पर से पुरोदित एवं मन्त्रियों को युल;कर उन्दे उनका दर्शन कराया । 
(४०) मन्त्रियो ने झुककर राजा का अभिवादन किया तथा प्रश्नेसापूर्यंक परमेश्वर को 
धन्यबाद देते हुए आवेदन किया--मदाराज ! शात ऐोता है कि सारथी के निधन दो 


| जाने पर घोड़ों ने बढी तेजी से रथ को लाकर इस सान बन में रख दिया । 


° (४१) राजा ने कहा2 संग्राम में सारो सेना के विनष्ट दो जाने पर मालवेश मानसार 


| ने निदंथ दो शिवजी की कुरा से प्राप्त अमोध गदा'को मेरै ऊपर फेंक दिया, भिसके 
| य से मै मूर्छित दो गया और गुदो प्रातःक डिक शीतळ -पबन-स्प्दा से मैं प्रति- 


a ऐ नया। 


। 


२४, £ दशकुमारचरिते ` 


/(४२) ततो विरचितमहेन अन्प्रिनिवहेन विरचितदैवाजुकूण्यून फालेन शिविर- 
- झानीयापनीताशेपशल्यो विकसितःनिञाननारयिन्दो राजा सहसा विरोपित 
 अणोऽफ'रि। 
< roscoe (४३) विरोधिदैवधियछतपुरपक'रो दैन्यष्या्ताकारो मगधाधिपतिरधिकाधिः 
रमात्यसंसस्या रदुभापितया तया चसुमस्या मत्या कलितया च समयोधि। 
(४४ ) 'देव, सकलस्य भुपालकुरूस्थ मध्ये तेजोवरिष्टो गरिष्ठो भवान 
( ४२) ततः = तदनन्वरम्‌, बिरचितमहेन -- विरचितः = तः, महः 
येन तथामूशेन उत्सवमनु(ताता, मन्त्रिनिवहेन = आमास्यसमूहेन, बिरचितदैवानु- 
कूल्येन-विरचितं = सग्पादितम्‌, दैवस्य = भाग्यस्य भानुवूल्यम्‌ = साहाय्यं येन सः 
तेन ताहशेन कालेन = समयेन, शिबिर = सेनानिवेशस्थानम्‌, आनीय = उपरथाप्य, 


०4 

i 

अपनीताशेपशल्य:-- अपनीतं = गाष्रादपसारितम्‌ धयोपं = समग्रम्‌, शल्यं == राः 
यरय' स तथोत्तः, विर्षासतनिञाननारविन्दः--विषासितं = प्रसप्न॑ निजस्य = 


स्वस्य, मृखमेषारविन्दं म मुखकमखं यस्य स तथोत्तः, राजा = भूपतिः, सहसा = 
झटिति, विरोपितग्रणो-विरोपिता = औपधादिना चिकित्सिता द्योपिता:, ब्रणाः = | 
क्षतप्रदेशा: यरय स॒ विरोपितग्रणः, आकारि = कृतः । | 
[४३ ) विरोधिना = प्रतियूलेन, देवेन = मागधेगेन, भितः = तिरस्कृतः, | 
पुर्पकार: = विश्रमः यस्य सः तथोक्तः, द॑स्येन = परामवदुःसेन, व्याप्त; = आक्रान्तः | 
थकारः = स्वरुपं यस्य सः तादृ्यः, मगधाधिपतिः = मगधेश्वरो राजा राजहसः, 
अधिकाधिः = अधिकः अतिश्येनाधिकः आधिः मानसी व्यथा यस्य सः अधिकापिः, 
अमात्यसम्मत्या--अमात्यानां = मन्त्रिणाम्‌, संमत्या--विचारेण अनुमोदनग्रमेण, , 
मृदुः = कौमछे भाषितं- यस्या सा तया वसुमत्या = राजमहिष्या कितया = 
युक्तया मया च समबोधि = विज्ञापितः । 

( ४४) देव | = राजन्‌ ! सकलस्य = समग्रस्य भूपालकुलस्य = राजवंशस्य | 
तेजोव रिष्ट:--तेजसा प्रतापेन, वरिष्ट: न्न श्रेष्ट: महत्तरः, गरिष्ट= अतिशयेन गुः | 
* (४२ ) पश्चाद्‌ मन्त्रियों ने अनेक प्रकार के उत्सव मनाये और राजा की तयाणरक्षा के 
निमित्त देवाराधन! की तथा राजा फो शिविर मे लाकर अखं ये. जणों को औषध द्वारा! 

समुचित उपचार से शीघ्र दी स्वस्थ दर दिया । राजा का मुस-बमळ खिल उठा । | 
(४३ ) किन्तु प्रतिकूल भाग्य ने राजा कै पुरुषार्थ को असँपाछ कर दिया था जिससे | 
राजा को मानसिक पीड़ा बढ़ गयी थी और वै सदा खिन्न रा करते थे । "मन्त्रियों की राय | 
से तथा अपनी मनोहर दणी से युडिमती रान यसुमृती ने उन्हें सानबना देते दु बा ' '| 
_ (४४ ) 'रवामिन्‌ ! आप विश्व के वतमान राजाओं में प्रतापी एवं सबं दोकर म | 
३ ति 1) a १ 
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चिन्ध्ययनमध्यं निप्रसतीति जल्युद्युद्समाना विराजमाना सम्पत्तडिल्लतेव 
सद्दयेवोदेति नश्यति च। तन्निसिलं दवाय त्तमेवाबघा्य कःयंस्‌ । 

(४९ ) कित पुरा दरिश्चन्द्ररासचन्द्रसुख्या असंख्या महीन्‍्द्रा ऐश्र्थोपमित- 
महेन्द्रा ैचतन्त्रै दुःखयन्त्रै सम्यगनुभूय पश्चा दनेकक ळं नितराज्यम यंच । पद्व देव 
सयान्भयिष्यति । कं घन काळं विरचितर्देससमाधिरथिंगलिताधिस्विष्टनु सावत्‌' इति। 
`, विन्ध्यवनमध्यं, तिति = राज्यन्नशे विन्ब्याटयीमध्यमाश्रयते, इति जठस्य = 
, सलिलस्य बुदयुदेन = बिकारेण समाना = तुह्या विराजमाना = शोग माना सम्पतु = 
राजलक्ष्मी: तडिल्लतेप = विद्युद्वल्करोव, सहसा = अतकिता, श्रकस्मात्‌, उदेति = 
आविमंत्रति नश्यति, अहृश्यतां याति, तत्‌ = तस्मात्‌ कारणातू, निखिल = 
सम्पूणेम्‌, दवायत्तम्‌ = दैयाधीनम्‌ एव अवधाये = निदित्य कायम्‌ = यिघे यम्‌ 
फरणीयम्‌ । 
| (४५) किच = अपरश्च, पुरा = पूर्यस्मिनु काळे, हरियस्द्ररामचन्द्रमुख्या; = 
। इरिकन्द्र -रामचन्द्रो मुख्यी प्रधानो येपां ते तथोक्ताः, असंर्याः == अगणिताः, 
| महीर्द्राः = पृथ्योपतयो राजानः, ऐश्वर्योगमितमहेन्द्रा:-- ऐश्ययेंण = सम्पया उप 
| मितः = तुलितः, महेन्द्र: == देराजो यैस्ते तथोक्ताः, दैवसन्त्रे = दं यायत्तग्‌, दु.ख- 
| 
| 
| 
| 


यन्त्रम्‌ = दु खचग्राम्‌ । सम्यक्‌ अनुभूय = उपभुज्य, पग्गत्‌ = अनन्तरम्‌, अनेक- 
पाल = बहुकाळम्‌, निजराज्यं == स्वकीयं राज्यम्‌, अकुवेचु = रतवन्त: । तद्वदेव नन ` 
तथेव, मवात भविष्यति, यया हरिक्षस््रादया रईजानः पूयं महददुःसमनुभूय 
| पथाद्‌ पुनरपि स्वं स्यं राजगुखाःदकः प्राप्तवन्तः तर्थय भवानपि निजे राज्यं 
। “प्राप्स्यतीति माव: कश्चन कालं = किस्दित्‌ समयम्‌, विरचितदैवसमाधि:--बिर- 
चितः = अनुछितः कृत: दैवः = देवोद्देश्यक: समाधिः=ध्यानं येन स तथोक्तःविगलि- 
- ताधिः--विगछितः = विनष्टः अपगतः, आधिः = मनोदुःसम्‌ यस्य सः यिगछिः 
| ताः तिष्ठतु ऽन प्रतीक्षताम्‌, तावत्‌ = तावदवधो । - 
| देवबश आज इस विन्ध्याचक के वन मे निवास कर रवे दै । श्ससे सिद्ध एोता दे छि 
| राज्द्मी डुल बे; बदरं दे समान दै, जो विनली कौ तरद से जमरा सदसा आवी 
` और चढी जाती है । रु 
| (४५ ) महाराज प्राचीन काळ में एरिश्वस्द्र, रम तस्द्र आदि असंख्य राजा, जो अपने 
| एय से इन्द्र दी बराबरी बर रहे ये, ये भी अनेक देती यातनाओं को सदकर पद्यात 
' अधिक दिनों तक भपने राज्यमुस को भोगे ये, उन्दी तरद आप भी दुःखों को भोगळर 
| -भविषू में राज्यसुल प्राप्त करेंगे। अतः धीरज धर, दमो से पवर ना, तबन्तक झान्ति 
| से देवाराधन करते ररे और भः्योदय दी प्रतीक्षा मै सगय बिते रहें 


(२६) ततः सकटसेन्यसमन्वितो राजहंसरतपोविश्नाजमानं वामदेवनामानं 
तपोधनं निजाभिलापावाप्तिसाधनं जगाम । 

(४० ) तं प्रणम्य तेन कृतातिथ्यस्तस्मे कथितकथ्यस्तवाश्षमे दूरीकृतश्रमे 
कञ्चन कालमुपित्वा निजराज्यामिलापी मितभाषी सोमकुलावतंसो राजहंसो 
जाप मानसारः प्रयलेन दैचयलेन मां निजित्य मद्ोग्य राज्यमनु- 

(४६ ) ततः= तदनन्तरम, सकलसंन्यसमन्वित; सकलः = समग्रः, सन्य! 
= मटे: समग्बितः == युक्तः, राजद्व॑सः=मगधाधिपतिः, तपोविश्नाजमानं-तपसा = 
विशेषेण भ्राजमानं = देदीप्यमानम्‌, तपोधनं = तप एव धनं यस्य स तं तपोधनं= 
तापसमू, वामदेव इति नाम == नामधेयं यस्य स तं वामदेवनामानम्‌ = वामदेव- | 
नामकशृषिम्‌, निजाभिलापसाधनं-निजस्य == स्वस्यः अभिछापस्य = मनो रघस्य, | 
अवासेः = प्राप्तेः, साधनं = सम्पादकम्‌, उपायस्वरूपम, जगाम = अगमत्‌ । 

(४७) तं = वामदेवनामकमृपिम, प्रणम्य = नमस्कृत्य, तेन = ऋषिणा, 
कृतातिध्य:-कृत = विहितम्‌, आतिथ्यं=भतियिसत्कारादिकम्‌, यस्य सः कृतातिष्यः, 
राजहंसः, तरमे = वामदेवाय ऋषये, कथिततथ्यः-कथितं = उक्त तथ्यं = वक्तव्यं । 
येन सः तस्य = वामदेवस्य भाश्रमे -कुटयाम्‌, दूरीकृत: = अपावृत: धमः = ¦ 
आयासो येन यत्र बा स, तरिमन्‌ दूरीकृतश्रमे, कश्चन फालम्‌ = किस्चित्समयम, 
उपित्त्रा अतिवाह्य, निजञराज्यामिळ।पो-अमिलापोऽस्यास्तीति अभिलापी निज- 
स्य=स्वरय राज्यस्य अमिळःपो निजराज्यामिलापी, मितमापी- मितं = अल्पं | 
मापितुं = वतुं, य्रोछमस्यारतीति, सोमबुलस्य = चन्द्रवंस्य अवतंसः = भूपणं | 
राजहंसः, मुनिम्‌=वामदेवम्‌, आमापत = उक्तवान्‌ । भगवन्‌ | मानसारः = माल- | 
वनद्रः, प्ररलेन = उत्कृष्टेन, दैवबलेन=विपिसाहाग्पेन, माम्‌ = राजहंसम्‌, निजित्य” 
पराभूय, मम= राजहंसस्य मोग्यं = मोक्तुं योग्यम्‌, राज्यम्‌, अनुभवति ्रुनक्ति। | ` 
उत्‌ = तेन मानसारेण यया तपसा शिवं सन्तोष्य तस्माद्वरः समासदिनस्तथाह" 


२६, “बशघुमारचरिते ।. 


| 
| 


(४६ ) तब अभोष्ट सिद्धि के लिए राजा राजहंस मनोरथपूर्णवर्ता तपोबल से देदीप्ब | 
मान एवं तपस्थी महपि वामदेव फे पास गये । 0 । 

( ४७) वामदेव ऋषि के आश्रम पर जाकर भन्‍द्रदशी राजा राजएंस ने मुनि बो प्रणाम | 
करके उनके द्वारा किये गये अतिथि सतार को स्वीकार किया और उनसे सारी पटना मई 
सुनायी । उस तपोबन में कुछ दिनों तक निवास कर सत्संग से'परिश्रमादि केश को दूर 
करने के बाद स्वराज्यामिलापी एवं नितमापरी राजा ने मुनि से कदा- भगवन्‌ | मालवेश। 
मानसार भगवान्‌ शङ्कर द्वारा प्राप्तः अमोप शक्ति से मुशे भीतकर मेरे भोगने योग्य वि 
राज्य को स्वयं भोग रदा है। मैं भौ चादता हूँ कि उसी के समान प्रबळ तप एके “भी | 

* | 


क 
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भवत्ति। तद्वद्हमप्युम्न तपो विरह तमरातिमुन्मूलयिष्यामि लोकदारण्येन भव- 
स्कारण्येनेति वियमधन्त भवन्तं प्राप्नवम्‌? इति । क 

(४८ ) ततसित्रकालञ्ञस्तपोधनो राजानमयोचत्‌-'सखे ! शरी? काइ्यंकारिणा- 
तपसारम्‌। यसुमतीगर्भस्थः सकलरिपुकुलमदृंनो राजनन्दुनो नूनं सम्भविष्यति, 
कञ्चन कार दूषणीमास्व' इति। 

« (४६) गगनचारिण्यापि वाण्या सत्यमेतत्‌? इति तदेयाचाचि। राजापि सुनि- 

चाफत्यमङ्गीकृस्यातिएत्‌ । 

, मपि, उग्रं =तीद्रम्‌, तपःम आराधनम्‌, विरच्य = एत्वा, तं = मानसारम, 
भराति = घभुम्‌, उन्मूलयिष्यामि = उत्ठेसस्यामि |, लोकथरण्येन- लोकानां = 

जनानां शरणे = रक्षणे साधुः तेन जनरदाणतत्परेण मयत्कारुण्येन--मवतः == तव, 

कारुण्येन = कृपया, इति = हेतोः, नियमवन्तं = तपस्विनम्‌, मवन्तं = त्वाम्‌, 
प्राप्यम्‌ = उपागच्छम्‌ । 

( ४८ ) ततः = तदनन्तरम्‌, प्रिफारञ्ञः = भृत-मविष्य-वर्तमानभिकाछूवित्‌ 
तपोषनः-तप एव घनं यस्य स तपोषनः, वामदेव ऋपिः, राजानं = राजहंसम्‌, 
अवोचत्‌ = अकययत्‌, ससे ! = राजन्‌ | शरोरकाश्यंकारिणा-शरोरस्य = देहस्य, 
काद्य = क्षीणत्वं करोतीति दारोरकाइयंकारि तेन शरोरकाइ्यंकारिणा, तापा = 
तपस्यया, अळं = व्यथंम्‌, प्रयोजनं नास्ति, वसुमतीगर्भक्ष्य--गर्मे तिष्ठतीति गभं- 
स्यः वसुमत्याः गर्मस्थः वसुमतीगभंस्व:, वसुमतीगभँ घतंमानः, सकळरिपुमदंनः-- ` 
सकळ = निखिलं, रिपुकुलं दामुमण्डलम्‌ मदयति ॐ हिनस्तीति सकलरिपूकुल- 
मदनः, राजनन्दन:-नन्दयतो ति नन्दनः राज्ञो नन्दनः राजनन्दनः = राजपुत्रः, नूनं 
= निधितम्‌, मविष्यति = उत्पत्स्यते, फञ्चनकाछम्‌, तुप्गोमास्व == जोपं तिए, 
भृद्धाद्विरतो भव । (> 

(४९) गमनचारिण्या = अधरी रिण्या व्योमवाचा, आकाशवाण्या अपि सत्यम्‌ 
एतत्‌ = वामदेवोक्तम्‌, सत्यं = तथ्यम्‌, तत्‌ = वामदेयोक्तम्‌ एय अवाचि > उक्तम्‌, 
राजापि = राजहंसोऽपि, मुनिवाक्यम्‌--मुनेः = यामदेवस्य वावयम्‌ = यचनम्‌ 
 दैबवल से उप उन्मूलन कर दूँ। टोकरक्षणशोळ आपको कृपा से नियम तक रदमैबाछै 
आप जेसे संयमी के पास आया हूँ । 

(४८) राज राजएंस की यद बार्ते सुनकर परिकालद्शी मदर्पि वामदेव ने कद्ठा-- 
रासग | शारीर को सुखानेवाली तपस्या का कोई प्रयोजन नहीं है गर्योकि रानी वसुमती फे 
गर्भमै बर्तमान राजकुमार निश्चय दी समस्त शधुओं को नाश करनेवाला होगा । अतः 
' फुछ दिनों तक शान्तिपूर्वक पैय॑ रखो । 0 लौ 0 
0५९) उसो क्षण आकाशवाणी भे भी 'यद बात सत्य है, ऐसा कदळर मुनि को 


। 


| 
| 


७ ७ 
७ 
| ५ 


२८ ° दच्चकुमारचरिते ( 

(१०) ततः सम्पूणंगर्भेदियसा वसुमती सुमुहूर्त सकळलक्षणलक्षितं सुतम पूत। 
प्रद्षावचंसेन तुलितयेधसं पुरोधसं पुरस्छृत्य कृश्यविन्मद्वीपतिः कुमारं सुकुमारं जात 
संरकारेण चालालक्वारेण च विराजमान राजवा दननामानं ब्यघत्त । 

(५१) तस्मित्रेव काळे सुमतिसुमित्रसुमन्त्रसुश्रुतानां मन्त्रिणो प्रसतिभित्र- 
गुसमन्त्रगु सबिश्ुतास्या महाभिख्याः सुनयो नवोद्यदिन्दुरुचश्रिरायुपः समजायन्त। 
राजचाहनो सन्त्रपुत्ररात्ममित्रेः सह चालकेछीरनु भवन्नवर्धत । । 


सञ्जीडतय न स्वीकृत्य, अतिष्ठप्‌ = तस्यो 

(५०) ततः = तदनन्तरृग्‌ सम्पूणंगमेदियसा-सम्पूर्णाः = परिपूर्णाः गमं 
दिवसाः = वासरा यस्याः सा सम्पूणं गर्भदिवसाः । वसुमती = राजमहिपी, सुमृहृतं 

८८ शोमने समये शुमलग्ने, सकललक्षणलक्षितम्‌ सकर: = सम्पूर्णः, लक्षण 
शुमचिह्णैः छक्षितं = युक्त, सुतं = पुत्रम्‌ असूत = प्रासो, उत्पादितवती । बरहम | 
बचेसेन— ब्रह्मणः = विधेः वचंः = तेजः तेन ब्रह्मवर्चसेन, तुखितयेधसं-तुलितः| 
= उपमितः, समीकृतः वेघा: = परमेष्टी येन स तं तुलितवेषसम्‌, पुरोधसं = | 
पुरोहितम्‌ पुरस्कृत्य = पुरः अग्रे कृत्वा, इस्यवित्‌ = समयोचितफायंज्ञः महीपति:-| 
मह्याः-पतिः महीपतिः = पृथ्वीपतिः राजा = राजहंसः सुकुमार = सोमनदर्नम 
कुमारं < पुग्रम्‌ जातसंस्मारेण = जातकमंसंस्कारेण, वारारङ्कारेण = बाळयोय्याः | 
भूषणेन च विराजमानं = शोममानम्‌, राजवाहन इति नाम म्न आल्या यस्य स तं 
राजवाहननामकं, व्याधत्त =हतवान्‌ । 

(५१ ) तस्मिप्नेव काले=राजवाहनजन्मसमये, यदा राजवाहनस्य जन्मजात | 
तदेव सुमति-सुमित्र सुमन्त्र-सुश्वुताम्‌ मन्त्रिणाम्‌ प्रमति-मित्रगुस-मन्त्रगुप्त-विभुतास्या 
“एतप्नामान:, महती अमिस्या «शोभा येषां ते महामिस्या:, सूनव:-पुत्रा:, नवः" 
नवीनः उद्चनु = उदयं गच्छन्‌ यः इन्दुः = चन्द्रमाः तस्य रुफ्‌ इव रुम्‌ न कान्ति; ` 
बात का समर्थन किया । तब राजा जी मुनि की बात सत्य मानकर सन्तुष्ट दोकर पर| 
रहने लगे । 

« (५२) उसके अनन्तर गर्भ के दिन पूरै दो जाने पर रानी वसुमती, ने भमु म 
सभी शुभ राजछदार्णो से सम्पन्न पुत्र फो उत्पन्न किया । तब जदादेव के समान परम तेस | 
पुरोदित की आज्ञा के अनुसार कृत्यज्रेत्ता मद्दीपाल राजएँस ने उस नवजात सुकुमार 
राजकुमार का यथाविधि जतकम संस्कार तथा बाढोचित आभूषणों से अडत बै 

[जाइन यह नाम रखा । क 

( ५१ ) जिस समय राजवाइन का'जन्म दुआ उसी समय सुमति, सुमन्त्र, सुमित ७६) ' 
सुश्रुत इन चारों अमात्यी को भी क्रमश प्रमति, मिश्रग॒प्त, मन्त्रयुप्त तथा विभुत्तनामक व 


क क | 


८ 
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(४२) अथ कदाचिदेकेन ताँपसेन रसेन राजछक्षणविराजित॑ कब्चित्रयना- 
नन्दकर सुकुमारं कुमारं राज्ञे समप्यांवोचि-भूयरणभ, कुशसमिदानयनाय वनं 
गतेन मया काचिद्शरण्या व्यक्तकार्पण्या मुञ्चन्तो वनिता बिलोकिता। 

(२३) निर्जने यने किंनिमित्तं रूयते स्वया इति पुष्टा सा करसरोरेरश्च प्रसुज्य 
सगदूगदं मामवोचत्‌-सुने, रादण्यज्जितपुप्पसायके मिथिलानायके कीतिंद्यात- 


-चेया ते नवोद्यदिन्दुरुचः, चिरायुपः = दीघंजीविनः, समजायन्त = उत्पन्ना बमृवुः । 

« राजवाहनः = राजहंसमूनुः, मन्त्रिपुप्रैः == सचिवतनयेः, आत्ममित्रेः स्वसुदृद्धिः 
सह = साकम्‌, बालकेली: = विविधाः बालक्रीडा: दैद्यवोचितक्रीडा:, अनुमयन्‌ = 
अनुगवं कुर्व्‌, अवद्धंत = वृद्धिप्रापत: । 

( ५२) अथ = अनन्तरम्‌, कदाचित्‌ = एकदा, एफेन = घेनचित्‌, तापसेन = 
तपोघनेन मुनिना, रसेन = अनुरागेण, राजहंसं प्रति प्रीत्या राजळक्षणविराजितम्‌- 
राज्ञः = भूपते। छक्षगेन = चिह्नेन, विराजितं = योममानम्‌, फस्धित्‌ = एम्‌, 
नयनानन्दकरम्‌-नयनयोः=नेत्रयोः आनम्दकर=प्रीतुत्पादकम्‌ लोचनानन्ददायिनम्‌ 
सुकुमारं = कोमलं शमनम्‌, कुमारं = बालकम्‌, राज्चे« राजहंसाय, समप्ये-प्रदाय, 
अवोधि-अवादि, भूदल्छम [=पृथ्वोपते | कुशसमिदानयनाय-कुशथ समिच्च कुश- 
समिधौ तयोः आनयनं कुशसमिदानयनं तरमे कुशसमिदानधनाय = दर्मेन्थनग्रहणाय, 
| दनम्‌ = अरण्यम्‌, यतेन = गतवता, मया“तापसेन) फाचित्‌ एका अश्वरण्या-नास्ति 

शरण्यः = रक्षको यस्याः सा अशरण्या = निराशया, व्यक्त कार्य्यं यस्या सा 
व्यक्तकापंप्या = प्रकटितदैम्या प्रकटितदीनमावा, अथु = नेत्राम्बु, मुःती = 
»त्यजतो रोख्यमाना, वनिता = स्त्रीः, विलोकिता = दृष्टा । 
(५३ ) निजंमे-निगंठा जना यस्मात्‌ तत्‌ निर्जन तरिमन्‌ निजंने = जनधून्ये 
` बने न विपिने, किन्निमित्त = कथं, रुयते त्वया = मवत्या कथमभ्यु प्रमृच्यते इति- 
* पृष्टा- प्रदनविषयिणीकृता, सा = बनिता, करसरोर हैः = करकमलैः, अशु=नेत्रजलम्‌ 
सुन्दर नवोदित चन्द्रमा फे समान आएादअनक दीषंभीवी चार पुग्न उतङ्जु हु९ । कुमार 
राशवादन “अपने मित्र मन्त्रिपु्घो के साब,बालमीदा करते हुप बढ़ने टगे । ० 
(५२) कुछ दिनों के बाद एक दिन एक तपरो ने राजाओं के लक्षणों से लक्चित 
लए नयनाभिराम पक सुन्दर एवं सुकुमार बालक को बड़े प्रेम के साथ राजा राजहस को 
भमित कर कददा--पृष्बीसाय ! कुश्च और श$्वमिधा हाने कै निमित्त मैंज॑रल में गया 
| छुभाथा, बदँ मैने एक अनाय तथा असाय दलो आँखों से आय. बढ़ाती हुई एक 
| **खोक्षे देखा । र C ० 
(५३') बाद मैंने पूछा कि इस एकान्त निर्जन बन में दुग वयो रो री हो ! तब बढ 


७ शै 
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सुधमंणि निजसुद्ददो मगघराजस्य सीमन्तिनीसोमन्तमहोत्सदाय पुश्रदारसमन्यि 
पुष्पपु रसुपेत्य कञ्चन काठमधिवसति समाराधितगिरीशो मालवाधीशो मगधरार 
योदूधुमभ्यगात्‌। 

(२४) तत्र प्रथ्यातयोरेतयोरसंख्ये संख्ये वतमाने सुद्दत्साहाय्यकं काब 
निजयळे सति विदेहे विदेहेश्वरः प्रहारवर्मा जयवता रिपुणाभियुद्ध कारुण्येन पुग्पेर 
चिसुष्टो हृतायशेपेण शून्येन सेन्येन सह स्वपुरगमनमफरोत्‌। | ८ 


प्रमृज्य = प्रोज्छघ, दूरीकृत्य सगद्गदं यथास्यात्तया = गद्गदस्यरेण, मां == मुनिम्‌ |“ 
अवोचम्‌ = उक्तत्रती । मुने = तापत ! छावण्यजितपुष्पसायफे-लावण्येन = 
स्वसौन्दयंण, जितः == पराजितः, पुष्पसायकः = पुष्पधन्वा कामः येन स तरिम्‌ 
तथाभूते मिंधिलानायके = मियिळाधिपतो, फीर्त्या = यशसा, व्याप्ता = परिपूरिता 
सुधर्मा = तदाख्या देवसमा तेन स तस्मिनु तथाभूते फीिपरिपूरितदेवसभे, निः 
सुहृदः = स्वमित्रस्य, मगथराजस्य = राजहंसस्य, सीमन्तिनी सीमन्तमहोरसवाय =| 
सीमन्तिन्या वघ्द्राः पट्टमहिष्या: सीमन्तमहोत्सवाय > सीमन्तोन्नयनारुपगर्मे संस्का 
विशेषाय, पुत्राश्च दाराक्ष पुत्रदाराः तैः समन्विते == युक्ते, पुष्पपुर == पाटलिपुत्रम्‌, 
उपेत्य “= प्राप्य कश्चन काळं  कियहिनप, अधिवसति = वासं कुर्वति सति, 
समाराधितगिरीशः--समाराधितः = रोवितः गिरीशः = शिवो येन सः तथोक्त, 
माळवाधीयः = मालयेश्व र: मानसारः, मगधराज = राजानं राजहंसम्‌, योद्धुं>पुर॑ 
कतुम्‌, अम्यगात्‌ = समागतः । 

(५४) तत्र = संख्ये, प्रस्यातयो: = वीरत्वेन प्रसिद्धयोः एतयोः राजहंस' 
मानसारयोः, भसंख्ये-संख्य़ातुमदाबये, संख्ये = युद्धे, वतंमाने == प्रचलिते, सुहृत्सा' 
हाय्यपम्‌-सुह्ृदः = स्वमित्रस्य राजहंसस्य साहाय्यक कुर्बाण: = विदपान), निम ३ 


यले = स्वसैन्ये, चिदेहे = मृते सति, प्रहारवर्मा-विदेहेश्वरः तन्नामा मिचिलाधिपति 


अपने दार्थो से आमुओं बो पॉवर गदगद रबर में मुझसे वदने छगी--दै तपरिसन | 
अपने शरीर छे सौन्दर्य देब को नी तिरस्कुत करनेवारूं प्रद्वारयर्मा, जिसङ्ौ 
देवसभा में औ फॅटी ६, अपरे दिन गगधराज राजएंस की पत्नी के सीमन्तेन संर! 
के उत्सब में सम्मिडित दोने के लिए परिवार के साथ पुष्पपुर भाये हुए थे और वरदा क 
दिन यक गये । उसी बीच भगवान्‌ दुर को आराधना से शक्ति प्राप्त कर मालबाधिर) | 
मानसार मगधराम से युद्ध करने के लिए आया । 

(५४) उस समय उन दोनों प्रख्यात बीरों का खूर युद्ध पोने छगा । अपने मि , 
गगषराज राजदस की सहायता करते हुए मिथिछेश ग्रदारयमां की सेना भी नष्ट ए) प । 
और बे माडवेश मानसार के द्वारा पकड़ लिये गये ' किन्तु दया-दृष्टि अथवा मिथिलेश ३ 


८ 
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(९४) ततो वदमार्गेण दुःईणगँरछन्नथिकबळेन शबरयलेन रभसादुभिद्दस्यमानो 
सूलबछामिरक्षिताचरोधः स मद्दानिरोधः पलायिष्ट। तदीयाभंकयोयंमय्रोधांग्री- 
भावेन परिकटिपताहं मवूदुहिताऽपि तीघ्रगति भूपतिमनुगन्तुमक्षमे अभू । तग्न 
विग्रुतवद्नः फोऽपि रूपी कोप इव व्याघ्रं शीघ्रं मामाघ्रातुमागतयान्‌। भीताह- 
जयवता = विजयिना, रिपुण। = घत्रुणा मानसारेण, अमिगृह्य = नाक्रम्य घृत्वा, 

1 च 
° फारण्येन = दयया, पुण्येन =ुमयागेन स्वमागघेयमाहात्म्येन विसृ९:-मुक्त:, हताव- 
« घेपेण = हृतस्य अवशेषः हतावणेप तेन हतावेशेयेण जीवितेन, दान्येन = शस्त्रादिना 
रहितेन, परामवदुःसाप्नशप्रायेण, सैन्येन = सँनिफेल सह = साद्धम्‌, स्वपुरगमनम्‌ 
= निजनगरगमनम्‌, अकरोत्‌ = चकार । 

(५५ ) ततः = तदनन्तरम्‌, दुगँण = दु ग मेन, यनमागेण = वनपया गच्छन = 
ब्रजन्‌, अधिकवलेन-अधिक = प्रभूतं यजं = सामथ्यं बळमसँन्यं यस्य स तेन गवर 
वलेन-शबराणां = किरातानाम्‌, बळं=रान्यं शयरवळं तेन घायरवलेन किरातसैन्येन 
-रमसात्‌ = वेगात्‌, अमिहन्यमानः = ताड्यमानः मूलबलाभिरक्षितावरोप: = मूल- 
बलेन = फुलक्रमागतेन संन्येन, विश्वस्तेन, अभिरक्षितः = सवत? भावेन सुरक्षितः, 
अवरोधः = शुदवान्तः स्भ्रीवर्ग यस्य स तयामूतः सः = प्रहारवर्मा, मिथि डाधिपतिः, 
महान्‌ = समधिकः निरोधः = रवसेन्यस्य परिवेष्टनं, रक्षणं यस्य स महानिरोधः, . 

“ पलायिष्ट == दुद्राव । तदीया मंकयोः-तस्य == प्रहारवमण: अमेकयो: = पुत्रयोः, यम- 
जयो: == युग्मजातयो: धात्री प्रायेन == उपमातृरुपेण उपकल्पिता = नियुक्ता, अहम्‌ 
तथा मुद्दुहिताऽपि, आवां == अहं मद्दुहिता च तोत्रगतिः = तीत्रा गति यस्य अ तं 

«तीब्रगति = सत्वरगतिम्‌, भूप=प्रहारयर्माणम्‌, अनुगन्तुं = पद्चादुपर्सावतुझ भक्षमे 

= समर्थे न जाते सामरथ्यंहीने अभूव । तत्र = वने यियृतवदनः वियूतः == व्यात्तम्‌, 
` वदनं = मुखं यस्य सः तथोक्तः यियृतास्यः, कोऽपि कशिरदाप, रूपी == रूपमस्तीति 

*हसी = मूर्तिमान्‌ कोपः = क्रोध: इव, व्याघ्रः नट विशेषेण बाजित्नतीति व्याघ्रः = 
घादूंल:, शोघं = स््रितम्‌, ताँ = बलाम्‌, आघातम्‌ == आाग्गम्तुमु, आहृन्तम्‌, 

पुष्प सरस मिमि दो बन्‍्पनमुत्ततकर दिया। मिविलेश भी छूरकर अपनी बची- 
खुची सेना के साथ अपने नगर की ओर चल दिये । 

(५५) पश्चात्‌ दुगंम बनमागे से जाते दुए शबरों की प्रबल सेना द्वारा पापदा 
तितर वितर कर दिये गये, प'न्तु प्रधान विखाद सेज्ञा दवारा अन्तःपुर की लियो को तया 


अपने को युरश्षित' रखकर यहाँ से भाग निकले ।, उत प्रद्ारवर्मा के जुडवा लड़कों दी 
«“चार्यछउपमाताएँ, मैं तथा मेरी कन्या दोहो तीम़ गति से चडनेवाळे राजा कै साम दौड़ने में 
असमर्थ दो पीछे रद गयो । उसी समय मुँद फैळाये एप साक्षाद कोष की मूर्ति के समान 


. 


झुदप्रप्राष्णि सन्ती पयं 
फ्रो दमभ्यलीयत । 

(२६) एस्छवाकर्षिणोऽमर्षिणो स्याघ्रस्य प्राणान्चाणो बाणासनयन्त्रमुक्तो 
उपाहरत्‌ । छोलाछको बालकोऽपि शबरेरादाय कुत्रचिदुपानीयत। कुमारमपरमुर 
चइन्ती मदूबुदिता कुत्र गता न जाने । साऽहं मोट गता केनापि कृपालुना ब्रत 
पाठेन स्वकुटीरमाचेश्य विरोपितत्रणाभवम्‌। ततः स्वस्थीभूयः कमामुरम्तिर | 
आगतवान्‌ = डपरिथतोऽभृत्‌ । मीता = प्रस्ता मयेन विचलिता अह्म्‌, उदग्रागि-.. 
उदग्ने = कठिने ग्राव्णि८ प्रस्तरे, स्खलन्ती > रिञ्चन्ती परयंपतम्‌  अस्खटम्‌ 
मदीयपाणिभ्रश्‍: = मम हस्तच्युतः, बालक: = शिशुः, कस्यापि कपिलाशवस्य कपि 
छाया: धेनो, यवस्य == मृतदेहस्य, ्रोडं = भद्ुम्‌, भम्यलीयत = प्रच्छन्नोऽमव्‌, 
घन्‍्तःप्राविशत्‌ । 

( ५६) वच्छवाकर्िणः-तस्य-पवस्य = मृतगोदेहस्य आकपिण: = अक ४) 
छील यस्य स तस्य, अमपिण:-भमपं: = क्रोघ: अस्यास्तीति अमर्षी तस्य अमपिण: = 
क्रुद्धस्य, व्याघ्रस्य = यादं छस्य, प्राणानु = असून्‌, बाणासनयन्त् मुक्तः-बाणासनयनं 
= घनु: तस्मान्मुक्त:, बाण: = श्वरः, अपाहरत्‌ हृतवान्‌ । रोलालक:-लोला = 
चपलाः, अलका: = चूणंकुन्वला: यस्य स, वालकः = शिशुः, पवर: = किरात! 
आदाय = गृहीत्वा, कुप्नचित्‌ = भनिश्चितस्थाने, उपानीय == प्रापितः अपरं = 
जन्यम्‌ एकं बुमारम्‌ उद्वतो = क्रोडे कृत्वा भ्रमन्ती, धारयन्ती, मददुहित 
नमम पुत्री, मुत्र अज्ञाते स्पाने, गता = गतवतीति न जाने "न स्मरामि | 
सा = थुवला अहं, मोहं = मूच्छी गता =प्रा्ा, केनापि = अपरिचितेन गपा; 

खुना = दयावता, वृष्णिपालेन-यृष्णोत्‌ = मेषान्‌ पालयतीति वृष्णिपाछः त 
वृष्णिपाळेन = मेपपाछेन गोपालेन, स्वकुटीरम्‌-स्वस्य कुटीरः रबमुटीरः तं र 
बुटोरम्‌ आवेद्य = प्रवेश्य, बिरोपितग्नणाः = विरोपितः ओऔषधादिना चिकितिह) 


एक विकरा व्याप्त इम दोनों को खाने के लिए इमारी ओर दौद़ पढा । उस स्य 
भयभीत एई मैं भागने खगौ किन्तु उबद्-खाबद्‌ थराली जमीन पर लद़्खड़ाती हुई योग, 
खाकर गिर गदी तथा मेरै हाथ से छूटकर बद बालक एक सुत कापला गी को गोर 1 
गिर पढ़ा और कष्टी छिप ग्या। ० ; | 
(५६ ) बद मुद म्याप ज्यों ही उस,कॉपिला गौ के शरीर बो सोचने के लिए शः| 
त्यों द किसी ब्याष द्वारा धनुष से छोटे गये बाण से बह व्याप्त मर गया। उस अब्र र| 
बाछै बालक को उठाकर,च्याथ न माम बाँ चढा गया । दूसरे बालव. बो लेबर मेरी ६7|| 
भी कों गयी, यद भी मुझे अशात नदी दै । पर्योकि में गिरने से मूटित दो पमौ । 
० ० च त | 
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तिष्ठासुरसद्दायतया रमभिज्ञततया च व्याकुछीभवामि--इत्यनिद्धाना 
हाक्ने स्वामिन न इत्ति सा तदैव निरगात्‌। ति 
(१७) अहमपि भवन्मित्रस्य चिदेहनाथस्य विपत्निमित्तं यिपादमनुभयंस्त- 
दन्ययाङ्फुरं कुमारमन्पिप्यंस्तयैकं चण्डिकामन्दिर सुन्दर प्रागाम्‌ । 
(३८) सत्र संततमेवंविधविज्यसिद्ध्ये कुमारं देवतोपद्वारं करिप्यन्तः 
फिराताः 'महों रूदृशाखावलग्यितमे नमसिऊझतया घा, सेकततले खनननिक्षिप्रचरणों 
rena, “क 
० ग्रणः = क्षतम्‌ यस्याः सा विरोपितग्रणा, अमवम्‌ न जाता । ततः स्वस्थीमूय = 
` स्वस्था भूरवा निरुजा सती अहम्‌, भूयः = पुनः, क्ष्मामतु: == पृथ्यीपतेः स्वामिनः 
मियिळेदवरस्य प्रहारवर्मणः अन्तिकं म समीपम्‌, ० उपतिष्ठासुः = उपस्वातुमिच्छुः, 
असहायतया = सद्दायशून्यया, दुहिनुः = पुत्र्याः, अनमिन्नाततया च व्यामुछो- 
अवामि, इति अभिदधाना = कथयन्तो, एकाकिनो = शुसहाया अपि, स्वामिनं = 
पालकं, तं = प्रहा रवर्मागम्‌, गमिष्यामि = यास्यामि, इत्युत्वा सा = पात्रो, तदेव 
= तस्मिन्नेव काळे, निरगात्‌ = अगच्छत्‌ । 
| (५७ ) अहमपि = तापसोऽपि, मवन्मित्रस्य-मवतः-तव, मित्रस्य == सुहृद), 
विदेहनाथस्य = मिथिलाधिपतेः, बिपभिमित्त न आपत्कारणम्‌, विपादं = दुःसम्‌, 
अनुमवनु = चिन्तयन्‌, तदन्वया झुरम्‌-तस्य = मिथिळायिपतेः अन्वयस्य =='यं्स्य, 
अखुर = तद्वंशप्ररोहृभूतम्‌, कुमार = याम्‌, अन्ष्यन्‌ = मागमाणः तदा = 
तस्मिन्‌ समये, एकं=सुन्दरम्‌, चण्डिकामन्दिरम्‌न्युर्गास्थानम्‌, प्रागास्‌ = अपच्छम्‌ ॥ 
(१८ ) तत्र = चण्डिकामन्दिरे, सततम्‌ == आनारतम्‌, एवविपविजयसिद्धये- 
एवंविधस्य विजयस्य सिद्धये = प्रापये, कुमार = वाळक, देवतोपहा रं-देवतायू: = 
| « चण्डिकाया: उपहारं = उपायनम्‌, बलिम्‌, करिष्यन्तः = विधास्थन्त:, गिराता; = 
घबरा:, महीरुह्याखावछम्बितम्‌--महीरहस्य = वृक्षस्य घासायाम्‌ अवलम्वितं 
न्बद्धम्‌, एनं = बालकम्‌, असिलतया = खद्गेन, संकततले = यालुकामयप्रदेये 
बाद एक दयाल 'चरवाह उबाछे ने अपने पर पर छे जाकर मरे पाबों की मरदम-पट्टी कर्‌ मुझे 
चक्षी कर दिया । अब सवर्य होकर अपने मदाराज फे पास जाना चाइती छु, किन्तु खड्गी, 
` देखो जाने के कारण अग्रेडो दोन से दली ऐोकर रो रही हूँ। अस्तु, जैसा भी दो मैं अरे 
हो महाराज ळे पास अवश्य जाऊँगी, ऐसा बतो दुई ब उसी समय बद्दों से चल पड़ी । 
(५७) पद्यात्‌ मैं भी आपके मित्र मिविलाभीद्ा को विपत्ति से दुःखी धोकर उसी सगयाः 
"उनके बश्च के इस नबजौत अदकुर कुमार दो सोजता दुआ दुर्गाडी कै एक मन्दिर में 
जापणुना। ° य ५ 
०१ (५८) उस मन्दिर | जाकर देखा तो बढा बदुत से डिट्वात एय रे थे। जिस 
प्रकार अभी इम रोगां ने मिविद्यनरेश प्रद्दारवर्मा को परारत कर दिया एँ उसी प्रकार 


। क ॥ 


| ५ पै द० पूछ 


+ 


=| 
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छक्षीूत्य शितशरनिकरेण घा, अनेकचरणेः पछायमानं कुवकुरवालकेर्वा दंशयिस्वा 
_संदनिष्यामः” इति भापमाणा मया समभ्यभाप्यन्त “ननु किरातोत्तमाः, घोरप्रचारे 


कान्तारे स्खलितपथः स्थविरभूसुरो5६ं मम पुत्रकं क्वचिच्छायाया निक्षिप्य मागा 
ज्येपणाय किञ्चिदन्तरमगरछस्‌। 

` (२९) स कुत्र गतः, केन या गुष्दीतः, परीक्ष्यापि न वीक्ष्यते तन्सुखावलोक' 
जेन; विनानेकान्यहान्यतीतानि । कि करोमि, क्य यामि भवक्रिनं किमदर्शि' इति । | « 


'खनननिक्षिचरणम्‌-सनने = गते निक्षिप्तौ = निहितौ फीलितौ, चरणो == पादो 
यस्य स तम्‌ तथोक्तम्‌, लक्षीकृत्य = उद्दिद्य, निशितशरनिक्रेण = तीकणवाण- 
समूहेन, अनेकचरणेः = क्षिप्रगमनेः, वेगेन घावद्िः, कुककुरयालफैः = दवश" 
शुभिः, पलायमानं = घावन्तम्‌, एनं = कुमारम्‌, दंयित्वा = दंशं कारयिस्ा 
सहनिष्यामः = मारयिष्यामः, इति = इत्यम्‌, मापमाणाः == कघयन्तः, किराता 
मया = तापसेन, समम्यमाष्यन्त = उक्ताः, ननु = भोः, किरातोत्तमा:--फिरातेपु 
= दाबरेषु उत्तमाः = थ्रेष्ठा: किरोत्तमाः तस्सम्बद्धौ हे किरातोत्तमाः, घोरप्रचारे 
— घोरः = मयङ्ूरः, प्रचारः = सश्चारः यस्मित्‌ स ताहशे कान्तारे = दुर्गमे पथि 
स्खरितपयः-स्खरितः == च्युतः भ्रष्टः पथः = मार्गः यस्य सः तथोक्तः स्थविरमूः 
सुरः=स्यविरः भूसुरः स्थविरभूसुरः == वृद्धत्राहाण: अहमस्मि, मम पुत्रकं = 
झात्मनो बालूफम्‌ । षवचित्‌ = कुत्रचित्‌ छायायाम्‌, निदिप्य = संस्थाप्य 
सार्गान्वेषणाय == पन्यान द्रष्टुम्‌ किञ्चिदन्तरं = ईयद्‌ दूर, अगच्छम्‌ = अगमम्‌ । 
, (५९) सः = मन्नयनानन्दकरः कुमारः, कुत्र गतः फेन = जीवविद्येपेण वा 
गुहीतः = नीतः, परीक्ष्यापि = अन्विष्यापि, न वीक्ष्यते = नावलोषयते, तन्मुखाव- 
छोकनेन-तस्य मुखस्य = आननस्य अवछोकनेन = दशनेन, विना = अन्तरा, अने- 
कानि = कियन्ति, भहानि = दिनानि, अतीतानी र व्यतातानि, कि फरोमि, मय == 


अविध्य में भी एमेशा एम लोगों की विजय हुआ फरे, इस राभिम्राय से देवी के लिए इस 


बाळक को बलि अड़ाना चाहते थे । वे कर शे कि इसे यः तो वृक्ष में लटकाकर तरबार से | 
गारः दिया जाय या बालू. में गढडा खोदकर उसमें इसद्े दोनों पैरों को गादरूर ने बामं | 
से निशाना सापकर मारा जाय, या तेजी से दौद्ते हुए कुत्तों के बच्चों से नोयबाझर | 
आर दिया जाय । उनको ऐसा कइते दुफ सुनकर मैंने कद्दा-दे श्रेष्ठ किरातो | मैं बूढा 
मादाण हुँ, इस गइन बन में रास्ता भूख गया हूँ, मुझे पक पुत्रं था, जिसे मैंने एक पेर | 
की छाया में सुलाकर रास्ता खोजने के (निमित्त कुछ दूर निकर गया था। ' | 
(५९) किन्तु वापस ढौटनै पर मैंने वर्दी उसे न ऐया । पता नहीं कि बह काँ गग, 
और उसे कौन उठा छे गया! अन्येषण करने पर भौ उसे नहीं पा रा हूँ। उसका । 


नद 
प्रयमोच्छूवासः ३५ 
(६०) 'द्विजोत्तम ! कञ्चिदुत्रं तिएति । किमेप तय नन्दनः सत्यमे 
तदेनं शाण’ इत्युवस्वा दैवाजुकूल्येन मझ तं व्यतरन्‌। - की 
(६१) तेम्यो दत्ताशीरह वालकमक्रीकृत्य शिशिरोदकादिनोपचारेणाश्वास्य 
ऱ्या भवददक समानीतवानस्मि। पुनमायुष्मन्तं पितृरूपो भवाननिरक्षतात' 
1 


, * (६२) राजा सुहृदापन्निमित्त शोकं तत्नन्दुनविछोकनसुखेन किशिद्धरीकृस्य 


तमुपहारचर्मनाग्नाहूय राजवाहनमिव पुपोप । 


कुत्र, यामि = गच्छामि, मवऱ्िः न्टश्रीमद्धिः, कि न अदि =नहि दृष्टः किम्‌? 

(६०) द्विजोत्तम | = ग्राह्मणश्रेष्ठ |, कथित्‌ = बालकः, अन्न तिष्टति = यतंते, 
किमेष == अयम्‌, तव = मवतः, नन्दनः = नयनानन्दकरः पुनः, यदि = चेतु, सत्यं 
=तथ्यमस्ति, तत्‌ = तहि, एनं = बालम्‌, गृहाण = स्वीकुष, इति = इत्यम्‌, 
उमत्वा = फथयित्वा, दैवानुकूल्येन = देवसाहास्येन देवानुप्रहेण, मह्यं = तापसाय, 
तं = बालकम्‌, व्यतरन्‌ = दत्तवन्तः । 

(६१) तेम्यः म्=किरातेम्यः, दत्ताः= अपिता भाशी: आशीर्वादाः 
येन स दत्ता्ोः, अहं =तापस।, वालकं स-न्शिशुम्‌, भञ्गीङत्य = स्वीइत्य 
गृहीत्वा, थिश्िरोदकादिना=शीतलूजलादिना, उपचारेण = शुश्रूषणे, थाश्वास्य= , 
रवस्थं एत्वा, निःश्भम्‌ = निरापदम्‌ मवदं न: मवत्समीपम्‌ त्वदुस्सञ्गम्‌, 


` समानीतवानु = उपस्थापितवातु अस्मि, आयुष्मन्तं = िरजीविनम्‌, एनं = बाख- 


कम्‌, पितृरूपः == जनफसमः, भवाम्‌ = राजहंसा, अमिरक्षतात्‌ = पाऊयतु । , 
० (६२) राजा राजहंसः, सुद्ददापणिमित्त- सुहृदः = मित्रस्य , प्रह्मर- 
बमेगः, आपद्‌ = विपद्‌ निमित्तं = कारणं यस्य स तं तथोक्तम्‌, द्योक = दुखम्‌, 


* तप्न्दनविलोकनसुसेन-तस्य == सुहृद। नन्दनस्य == पुत्रस्य विलोकनात्‌ == ददंनात्‌, 
RR Me he SES टिममा 


मुद देखे बिना बाई दिन बीत गये, क्या करू, कढ जाऊ, क्या आप लोगो ने उसे नहीं देखा £ 
(६०) मेरी बाला हो सुनका कितात मे कहा--दे निप्रबर ! पक द्वारक ३ दे, 

क्या वह अक दा 04 दै! यदि वद हारा पुन दो ता आ१ उनल छे, उता बदक 

ईश्वर की छपा से उन्होंने इस बाळक को मुझे दे दिया । 

« (६१) मैने वालक को छे लिया उन्हें आशीपाद दे दिया । बाद ठण्डे पानी के 

छोटे आदि देकर इस बालक फो दोश में हकर ,आपकै निरापद पास में छाया हूँ। 

इस आयुष्मान्‌ बालक के आप पितानुस्य हैं। अतः आप इसकी रक्षा करे। 

० ८६२) तपस्वी के उस बनन को ब्युनकर राजा राजइंस ने ब्ञपने मित्र प्रदारवर्मा के 


` बिपततिजनित दुःखों को उस बालक मै मुखदर्शन से थोढ़ा-थोढ़ा दूर किया और उसका नाम 


मूतिमान्‌ बाहक दिसका दै? तुम्दार कुछ में तो ऐसे.गुन्दर बाळक की उत्पत्ति सम्मव (लौ 


® 
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(६३) जनपतिरेकस्मिन्‌ पुण्यदिवसे तीर्थस्नानाय 'पक्चणनिकटमागेप 
गच्छन्नचऊया फयाचिदुपलाछितमनुपमशरीरं कुमारं कञ्चिदवलोक्य कुतुद्दलाकुट 
स्तामपुरछत्‌--“भामिनि ! रुविरमूर्तिः सराजगुणसंपूतिरसावभको भवद्न्वयसं. 
अचो न भवति कस्य नयनानन्दनः, निमित्तेन फेन भवदधीनों जातः, कथ्यतां 


याथातथ्येन स्यया' इति । है 


SSS 
यव सुखं तेन तथोक्तेन, किञ्चित्‌ = पत्‌, अपरीकृत्य - न्युनीक्कत्य तं = बालक, 
उपहारवमंनाम्ना = उपहारबमंनामधेयेन, आहूय = आकायं उपहारवर्मेति नामः 
करणं एत्वा, राजवाहनमिव ३स्वपुत्रमिय, पुपोष = तमपि पारितवान्‌ । 

( ६३ ) जनपतिः=राजा राजहंसः, एकस्मिनू = एकदा, पुण्यदिवसे = 
पुण्याहे पुण्यतिथो, तीथंस्नानाय = तीथें स्नानं कतुम्‌, पक्वणनिकटमागेण = पसवन 
णस्य दावराख्यस्य, निफटेन = समीपेन, मार्गेण = पथा, गच्छन्‌ = व्रजन्‌, कयाचित्‌ 
अबल्या = एकया स्त्रिया, उपलाछितं = रनेहेन पालितम्‌, वात्सल्येन घृतम्‌, 
अनुपमं = अतुरूनीयम्‌, महासुन्दरम्‌ घरीर यस्य स तम्‌, तथोक्तम्‌, फञ्चित्‌= 
एकम्‌, कुमार = यालकम्‌, भवलोषय = दूवा, कुतूहळाकुल:-कुतूहलेन == कौतुषेन 
धाकुछा = व्याः, तां = स्त्रियम्‌ अपृच्छत्‌ = पृष्टवान्‌ । भामिनि = सुन्दरि | 
रुचिरमूर्ति:-९चिरा = अभिरामा मूर्ति: == स्वरूपं यस्य स ताहदाः सराजगुणसंपूतिः 
राजगुणानां = नूपलक्षणानां सम्पूर्त्या = परिपूणंतया सह यतंते इति सराज- 
गुणसम्पूर्तिः = सम्पूणंराजलक्षणसम्पश्नः, असो == पुरोहृश्यमानः, अर्भक: = शिशु! 
भवद्न्मयसम्मव:--मवत्याः = तव अम्वये = वंदे सम्मवः = उत्पत्तियंस्य स तथा- 
विषः नु मवति, तवान्वये एतादृशस्य कुमारस्योत्पत्तिने सम्मवति । तहि अयं 
कस्य = पुरपविश्ञेपस्य नयनानन्दनः-नयनयोः = नेत्रयोः, भानन्द: = प्रीतिकरः 
लोचनप्रीतिप्रदः पुत्र, फेन निमित्तेन == कारणेन, मवदधीनः = त्वदधीगः, | * 
त्वदायत्तः, जोत! अभूत्‌, इति त्वया = मवत्या, याथातथ्येन = साङ्गोपाङ्ग” 
तया यथायंतः, कथ्यताम्‌ = माष्यताम्‌ । 


उपहार वर्मा रखकर अपने पुध्र राजवाइन छै समान उसका छाडन-पाढिन करना 
प्रारम्भ किया । ६ | 

(६३) किसी परं के दिन राजा शानईस ीथेरनान के लिए जा रदे थे। रास्ते? 
शवबरों के गाँव में एक,बनिता को एक भुनुपम सुन्दर बालक सिलाते हुए देखकर आध्वर्यचर्दित 
होकर कुतूदछवश पूछा-दे सुन्दरी, इतना सुन्दर तथा सक्छ राजरूक्षणों से सम्पन्न य 


है। अतः सत्य बताओ कि यह किसके नेत्रों का तारा ६ और तुग्दारे पास यहाँ बसे आया! 


.१ प्रथमोच्छ्वासः ˆ ३७ 
(६४) प्रणवया तया यग्म सलीलमलापि--“राजन्‌ ! आत्मपल्लीसमीपे 
पदभ्यां बर्तमानस्य शक्रसमानस्य मिथिलेश्वरस्य सबंस्वमपहरति दावरसेन्ये मदयि- 
सेनापहुस्य कुमार एप मदामपितो व्यवर्धत' इति। 
(६४) तद्वधाय कार्यज्ञो राजा सुनिकथितं द्वितीयं राजकुमारमेच निश्चित्य 
सामदानाभ्यां तामनुनीयापदवारव्मेस्यास्याय दैग्ये वधंय' इसि समपितवान्‌। 
« (६६) कदाचिद्वामदेवशिप्यः सोमदेवशर्मा नाम कशिदरैक वाळक राशः पुरो 
* निक्षिप्याभापत--'देच ! रामतीर्थे स्नास्या प्रत्यागच्छता मया काननायनों घनितया 
(६४) प्रणतया = कृतनमस्कारया, तया = दावूर्या, फिरातपत्या, सरीळम्‌ == 
सस्मितम्‌ अलापि = अमाणि,राजन्‌ | = भूपते | जात्मपल्लीसमीपे-आत्मनः = स्वस्य 
पल्ली -: ग्राम! तस्य समोपे = सविधे, पदव्या = पथि, घतंमानस्य = गच्छतः, 
दाफ्रसमानस्य = इन्दुतुल्यस्य मिथिछेश्वरऱय = मिथिखाधिपतेः, प्रह्वा रवमंणः सयं- 
स्वं = सर्वधनम्‌, अपहरति = आत्मसात्फुबंति, चबरसँग्ये = फिरातसमूदे, गद्दयितेन 
=मम स्वामिना, अपहृत्य = समानीय, एपः = पुरोइश्यमानः, कुमार: = वाल, 
मह्यं =स्वपरन्यं चाबर्य, अपितः = दत्तः, सोऽयमभुना व्यवद्धत = वृद्धि गतः । 
(६५ ) वत्‌ = दाबयुंक्तम्‌, अवधायं = धुत्वा, कार्यज्ञः = इृत्यवित्‌, रजा = 
राजहंसः, मुनिकथितम्‌-मुनिना = तापसेन वःयितमु ऱ्य उदीरितम्‌, दवितीयं = 
अपरम्‌, राजकुमार = वाळफमेय, निश्चित्य = निर्णीय, सामदानाम्याम्‌-साम्ना == ` 
सान्स्ववादेन, दानेन चोपायमूतेन, तां = दाबरपत्नीम्‌ शबरीम्‌, अनुनीय = सन्तोष्य, 
अपहारवमेत्यास्याय = अपद्वार वर्मेति नामकरण इत्वा, देव्ये = वसुमत्ये, वर्षय = 
, पाल्य, इति कथयित्वा समपितवानु । 2 
(६६) कराचिद=एकदा, वामदेवदिप्यम्त्यामदेव प रेवा. ६६ ) कदाचित्‌-एकदा, धामदैवधिष्यः--वामदेयपें रन्तेवासी, सोदँदेवदर्मा, 


(६४) बढ शबरी प्रणाम कर कएने लगो--राजन्‌ | अपने गाँव के समीप मार्ग से 
* जाते हुए इन्द्र के समान सुन्दर मिथिलेशर प्रदारवमां का जब शबरॉ ने सर्वर लट लिया 
तब मरे पति ने इरण कर इस बाढक को लाकर मुझे दिया था, तनी से मैने इसका पाठन 
पोषण कर,इसे बढ़ाया दे । ° द 
(६५) उस शबरी के द्वारा इस बलिक का मृत्त घात कर कृत्मविय्‌ राजा राजईँस ने 
अढी भाति समझ लिया कि गुनि ने जिस दूसरे र पुकार बी चर्चा वी थी, बद यदी वाठक 
च । फिर समझा-बुझाकर तथा कुछ द्रब्य आदि देकर उस शबरी से उस वालक को छे 
लिया । बाद उस बालक का नाम अपदार बर्मा रखकर रानी बमुमतीन्कों समर्पित कर कद 
° दिया कि इसका पालन-पोषण यरो। ० हि 
2 ( ६६) एक दिन वामद्देय ऋषि शिष्य सोमदेबशर्मा ने एक वाहक को राजा राजइंस 


~ 
छ) 
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फयापि धार्यमाणमेनसुऽज्वलाकारं कुमारं विलोक्य सादरमभाणि--स्थविरे ! द! 
त्वम्‌? पतस्मिएटवीमध्ये यालकमुद्दइन्ती किमर्थमायासेन भ्रमसि' इति। 

(६७) बृद्धयाप्यभापि--'सुनिवर ! कालयवननाग्नि द्वीपे काठगुप्तो नार 
घनाश्यो पैदयवरः कश्चिदस्ति। तञ्चन्दिनीं नयनानन्दकारिणीं सुच्रत्तां नामेतस्माद 
द्वीपादागतो मगथनाथमन्त्रसंभवो ररनोद्भवो नाम रमणीयगुणाळयो आन्तम्‌ 


फश्चित्‌ = एकम्‌, बाऊकम्‌-श्षिणुम्‌, राज्ञः = राजहंसस्य, पुरः = भग्ने, निक्षिप्य = 
निधाय, संस्थाप्य, भमापत -- उक्तवान्‌, देव | = राजन्‌ |, रामतीर्थे = रागपटर 
स्नात्वा == छृतस्नानेन, प्रत्यागच्डता=परावतंमानेन, मया = सोमदेवेन, काननावनो 
= धरण्यभूमौ, फयापि = एकया, वनितया = स्त्रिया, घायंमाणं = उद्यमानम, 
उज्ज्वराका रम्‌-उज्ञ्वछः देदीप्यमानः भाफार।=र्वरूपो यस्य स तम्‌ तथाभूतम्‌ 
सुकुमारम्‌ = बालकम्‌, विलोक्य = दृष्टा, सादरम्‌, अमाणि = भमापि, स्थाविरे = 
बृद्धे | का स्वम्‌, एतस्मिन्‌, भटवीमध्ये = वनप्रदेशे, बाकम्‌ =शिशुम्‌, उद्वहन्ती = 
धारयन्ती, किमथंम्‌, आयासेन == दुःखेन क्लेशेन, मसि = संचरसि । 

( ६७ ) वृद्धया = स्थविरयाऽपि अमाषि=अमाणि, मुनिवर | = तापस| 
कालयवननाम्नि = काळयवनास्ये, होपे > अन्तरीपे, कालगुसो नाम == फलगुः 
इति ख्यातः, घनाढपः = घनसमृद्धः, धनिकः, वैश्यवर। = वैश्यथेष्ठ,, क्षित्‌ = 
एक: भस्ति = वतते, तप्नर्दिनोम्‌ = तद्दुहिताम्‌, नयनान्दकारिणीम्‌-नयनोः= 
खोचनयोः आनन्दं करोतीर्ति ताम्‌=तथोक्ताम्‌ सुवृत्तां नाम-सुवृत्तास्याम्‌, एतस्मा! 
द्वीपात्‌ == अन्तरीपात्‌ जम्वुद्दीपात, भागत। = प्राः, मगपनाथमन्तप्रिसम्मवः-मगप 
नाथस्य-मगधेश्वरस्य मन्त्रिणः = अमात्यात्‌ सम्मवः = उत्पत्तियंस्य सः तथोः 
राजहंसमन्न्रिपुश्र।, रल्नोद्भवो नाम=रत्नोद्रवनामा, रमणीयगुणालयः रमणीयानां 
घन थ्रेष्टानां गुणानानाम्‌ आलय: = निलयः, भ्रान्तभूवलय;-भ्राग्ते = पयंटितः} ` 
मुवः == पृथिव्याः वयं = मण्डल येन स आन्तमूवळयः == प॒येटितपृषिवीण्डठ: 


के सामने रखकर निवेदन करिया--राअन्‌ ! मैं रामतीर्थ में रनान करने फे लिए गया प 


बाँ से लौरते समय बनप्रदेश के मागे में एक वृद्धा खी इस सुन्दर बालक को "लिये मि] 
मैने उससे पूछा-वुदे ! तुम कौन ऐ ! गर्यो इस निर्जन बन में अकेली आयास फे स 
बालक डिप पूम रही दो? 

(६७) गृद्धा नै उत्तर देते दुए कद्दा--दे मुनिवर ! कालडौप नामक एक मदादीप | 
उसमें कार गुप्त नामक पक धनिक वैश्य रहता है। उसको नयनाभिराम परमसुन्दरी, सु! शि 
नाम की पुः ने इस द्वीपसे जाकर महाराज राजईस के मन्त्रिपुत्र ररनोद्धव ने विवाह रेप" | 


३ प्रयमोच्छूवार्सः , ३९ 
यछयो मनोहारी ब्यवह्यायुपस्फ्य सुवस्तुसंपदा श्वसुरेण संमानितो5भूत, । काल- 
फ्रसेण नताङ्गी गर्जिणी जाता । , 

(६८) ततः सोद्रविकोकनकोतूइलेन रत्नोदधवः फर्थ॑चिच्छृवशुरमनुनीय 
चपछलोचनया सह प्रयहणमारुझ पुपपपुरमभिप्रतस्थे । कर्लोळमालिकाभिदतः 
,पोतः सथुद्गाम्भस्यमञमत्‌। 

, (६३) गर्भभरालसां तां खलनां धापश्नीभायेन फस्पिताईं कराम्यामुद्ददन्ती 
` फलकमेकमधिरुहा दैवगत्या तीरभूसिमगमम्‌। सुहुज्जनपरिबुतो ररनोद्धयस्तय्र 
मनांसि = हृदयानि हतुम्‌ = आकृष्ट शोछं यस्यासौ मनोहारी, व्यवहारि = 
वाणिञ्यकमंपरः व्यापारमर्ता, उपयम्य =विवाह्म, युवस्तुसम्पदा = शोभनयो- 
तुकद्रव्यसमृद्ध घा, श्वसुरेण = फालगुप्तेन, सम्मानितोऽमूत्‌ = सत्कृतो जातः, काल- 
ग्रमेण == प्रा्समयेन, नतम्‌ = नग्नोगूतम्‌ भङ्गं = पारीरं यस्या सा नताज्ली, सा 

= सुवृत्ता, गर्भिणो जाता = गमं धृतवती । 

( ६८) ततः= तदनन्तरम्‌, सोदरविलोगनकौवूहलेन--सोदराणां = सह्दो- 
दरभ्रातृणाम्‌ विछोकने>दर्शने यत्‌ कुतूहलं == फौतुकम्‌, सेन तथोक्तेन, रत्मोःदूवः, 
कयग्चित्‌ = पाथं फथमपि, खसुरम्‌ = जाया जनयितारम्‌, अनुनोय = प्रसन्नं इत्वा, 
चपळलोचनया-चपळे = घश्चले छोचने = नयने यस्या( सा तया तयामूतया सह, 
प्रवहणं = डयनम्‌ नौकाम्‌, ( “कर्णोरथः प्रवहणं उयनं च समं त्रयम्‌” इत्यमरः । ) 
आरुह्य = समारुह्य, पुष्पपुर = पाटलिपुत्रम्‌, प्रतस्थे'त प्रचचाल, कह्छोसमालिका- 
मिहंतः-फल्लोछानां = मह्दातरञ्भाणाम्‌ मालिका = परम्परया अमिहृतः = 
ताडितः इति कहलोलमालिकामिहृतः पोतः = यागयात्रम्‌ मोका, समुद्राम्मसि = 
सागरजले, अमज्जत्‌ = निमग्नः । १ र 

( ६९ ) ग्ममरालसाम्‌--गर्मेस्य मरेण-गर्ममारेण, आलस = जडोकृताम, 
. छलनां = स्त्रियम्‌, ता-=युवृत्ताम्‌, धात्रोमावेन=उपमातृल्पेण, कल्विता == निय क्तां, 

बद बढ़ा गुणवान, अमणशोळ, देखने में अति गुन्दर तथा ब्यापार में बढ़ा कुशल था, 

उसके शुर ने अतुल सम्पत्ति देवर उसका सम्मान किया था, कुछ समय झै बाद वष 
बैदयपुत्री नताङ्गी सुवृत्ता गर्भवती दो गयी । 

(६८) दाद रस्नोयव ने अपने भाइयों को देखने की लासा से उत्सुझ धोकर श्शुर 

«को किसी तरद राजी कर विदाई ली और इस चन्चल नेत्रो वाढी अपनी पत्नी सुड्ता को 

उ नौका पर सबार दो पुष्पपुर फी ओर अछ दिया, किन्दै दुर्भाग्यवश छएर की 

०० छ में डूब गयी । 53 तँ ० टु 

54 (“6044 म मठसावी" हुई, उस सुबृत्ता की धाय के रूप में नियुक्त मैंने 


४०, *दाकुमारचरिते ( 
निमग्नो वा केनोपायेन तीरमगमद्वा न जानामि4 क्लेशस्य परां काएामधिगता 
न्खुय्र्तारिम्नटवीमध्ये$द्य सुतमसूत। प्रसवचेदनया विचेतना सा प्रच्छायशीतढे 
*तरुतले निवसति । विजने घने स्थातुमशक्यतया जनपदुगामिन मार्ग मन्वेप्ड्सुद युः 
कया मया चिवशायास्तस्याः समीपे चालक निक्षिप्य गन्तुमचुचितसिति कुमारा, 
३प्यानायि' इति। 
(७०) तस्मिग्रेव क्षणे यन्यो चारणः कश्चिददृद्दयत । ते बिछोक्य भीता सा 
ह = वृद्धा, कराग्यां = पाणिम्याम्‌, उदहस्ती = धारयन्ती, फलफं == काएसण्डम, 
अधिरुह्य=आएह्य, दैवगत्या = रांयोगात्‌, देवात्‌ तीरभूमि = तटप्रदेशम, अगमम्‌ = 
प्राप्तवती, सुहूज्जनपरिवृत:-सुद्ज्जने: = मिश्रवर्गेः परिवृतः = परिवेष्टित, रलो- 
ऱ्हूवः, तत्र चव समुद्र जले, निमग्न. म्न अमज्ञत, वा = अथवा, फेनोपायेन = केनचन, 
उपायेम = उद्योगेन, तीरं तटम्‌, अगमत्‌ = अगच्छत्‌, न जानामि न नाव" 
गच्छामि । नलेद्यस्य = दुःखस्य येदनायाः, परां काष्टाम्‌ = उत्छृष्टां दिशम्‌, अधिः 
यता = प्राप्त, सुवृत्ता = रत्नोद्भूवपत्नी, अस्मिन्नटवीमध्ये = वनैकदेशे, अद्य = 
अस्मिप्नदनि, सुतम्‌ = पुत्रम्‌, असूत = प्रासोए, उत्पादितवतो। प्रसववेदनया = 
असवफालिकपोडया, बिचेतना-बिगता = यिनष्टा, चेतना = चेतन्यं यस्याः रा 
विचेतना = संज्ञायून्या, सा = सुवृत्ता, प्रच्छायगीतले--प्रच्छायेन = प्रचुरछायया 
श्यीतरे = शिशिरे, तस्तले == यृक्षतले, निवसति = तिष्ठत, विजने = जनरहिते, 
यने = अरण्ये, स्यातुं= प्रतीक्षितुम्‌, अश्रपयतया जनपदगामिनं न ग्रामप्रापकम 
मागे = पन्यानाम्‌ अन्वेष्ट्‌ = मागितुम, उच्युक्तया = प्रवृत्तया, मया = | 
'विवयायाः = विकळाया अचेतनायाः, तस्याः = सुवृत्तायाः, समीपे = निकटे, बाल 
न्टशिशुम्‌, निक्षिप्य = संस्थाप्य, गन्तुं = व्रजितुम्‌, अनुचितम्‌ = अयोग्यम्‌ 
Rr रि कुमारः = शिशुरपि, आनायि = = र 
(७०) तस्मिन्नेव क्षणे = उपयुक्तवार्ताकाळे एव, वन्यः = आरण्यकः, 
चारण: = गज) कथन = एकः, अदृद्यत = दृष्टः, तं = वारणं, बिलोषय = इटा 


र 
>> 443 74000 22027 %:01 A ओड 
अपने दोनों दार्थो से उसे संभाला और लकड़ी के एक तस्तै पर बैठकर समुद्र तटपर आ ३ 
गयौ । मित्रों वी साथ रत्नोद्धव इस समुद्र भे डूब गया या किसी प्रकार तौर पद जा लगा, | र 
कुछ पता नहीं चला | आज यलेश की पराकाष्ठा बॉ प्राप्त हुई उस सुबृत्ता ने इस बन मे पुग ३ 
को जन्म दिया। प्रसवपीदा से मञ्छित ल्द साध्वी एक सपन वृक्ष की शीतल छाया में बेग | ८ 
है। निर्जन बन में रदना कठिन जानकर मैं, नगर मार्ग खोजने निकली हूँ। प्रसव बेदना | ३ 
से मूच्छित उस विवश्ञ' रमणी कै पास धालदध छोद्ना ठीक न समझकर में. इस बालक को दु 
औ अपने साथ छे आयी हुँ। र फु व 

(७०) इसी समय एक मत्तवाळा जब्नछो दायी दिखाई पढ़ा । उसे देखकर बद पृ 


& 
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'यालक निपात्य प्राद्ववत्‌ । अहं संमीपऊतागुढुमके प्रविश्य परीक्षमाणोऽतिएम्‌ , 
निपतितं बालक पल्ळवकवलमिवादूदृति गजपतौ कण्डीरयो महाम्रहेण न्यपतत्‌ । 
अयाकुलेन दन्तायलेन झरिति विपति समुत्पात्यमानो बालको न्यपतस्‌। चिरा" 
युप्मत्तया स चोन्नततरुशाखासमासीनेन वानरेण केनचित्पक्वफल्युद्धथा परिया 
फरेतरतया बिततस्कन्धमूले निक्षिक्षोऽभूत्‌। सोऽपि मकंट: फ्यचिदुगात्‌ । 


I 
'मोता = मयप्रस्ता, सा=वृद्धा घात्री, वालकं=शिधुम, निपात्य न प्रक्षिप्य, प्राद्रवत्‌ » 
दधाव, पलायत, धहं = सोमदेवशर्मा, समीपरूतागुल्मके«निकटस्थलतागृहे, फुञ्जे 
प्रविस्य == प्रवेश कृत्वा, परीक्षमाणः=वुदिक्षु ईँशमाणः परितो विठोकयवु 
अतिएग्‌ = स्थितः, निपतितं == हरताद्‌ अम्‌, बालकं = शिशुग, पल्लवकवलं = 
किसळयग्रासमिव, आददति = आददाने सति गजपती = आरण्यके वारणे, कण्डी- 
रव: = भयानकगर्जेनः, सिंहः, महाग्रहेण = अधिकायेशेन, न्यपतत्‌ == आक्राभ्त- 
बानु, पतितः, मयाकुळेन == भी तिग्रस्तेन, दन्तायछेन == हस्तिना, झटिति == पी घ्रम्‌, 
वियति = थाराश्चे, समुत्यात्यमान! = सम्यक्‌ उतू=ऊर्थं पात्यमानः == क्षि्यमाणः, 
बालक: = भर्भक:, न्यपतत्‌ == पतितः, चिरायुष्मत्तया-आयुष्मतो भायः आयुएमत्ता 
चिरं = बहुकालम, नायुप्मत्ता चिरायुष्मत्ता तया चिरायुपमतया“दीपंजीविततया, 
स! >< शिणुः, उन्नततरुशासासमासीनेन--उन्नतस्य = उच्ट्रितस्य तरोः = वृक्षस्य 
शाखायां समासीनेन = समुपविष्टेन केनचित्‌ वानरेण =भ्फपिना पक्यफलबुद्धघा नन 
प॒क्वफलभ्रान्त्या परिगृह्य == गृदीत्वा, फलेतरतया = फळात्‌ इतरत्‌ =अन्यत्‌ 
तस्य मावः तत्ता तया, इदं फलं नेति हेतोः, वितवस्कन्धमूले-विततस्मन्विसतृतर्य 
स्कन्धस्य = वृक्षकाण्डस्य मूले = तलप्रदेशे, निक्षिप्तः = स्भापितः, अभूत्‌ = धातः । 
सोऽपि मकाटः, स वानरोऽपि, ववचित्‌ = कुत्रचित्‌, अगात्‌ = ययो । 


ST 
डर गयी और बालक को बही छोड़कर भाग गयी । मैं यदीं पास कै एक खताकुभ में छिपकर 
देखने लगा । उस गजराज में उस बालक को ज्यों दी भूमि पर गिरे पत्चव गस के समान 
उठाना चाए त्यों ्ी भयमूर गर्जन करता दुआ एक शेर उसपर बड़े येग से झपथ। उस 
शेर के भय के टरकर दाथी ने बच्चे को ऊपर को ओर उछालकर पेक दिया, किन्तु 
दीर्धायु दोने के कारण बच्ने को एक बन्दर ने, जो कि पक बिशाल पेड़ की शाखा पर 

बेडा था, उसे धरती, पर गिरमे से पएरे ही पकी दुजा फळ समझ कर रोक लिया और 
फलन होने के कारण एक मोटी डाल को बिरतृत शाखा पर दुख दिया। इन्स कारण 

उसके प्राण बथ गये और बढ बन्दर भौ यरी चछा गया। 
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(७१) बालकेन सरदसंपन्चतया सकलबरेशसहेनाभावि। केसरिणा क 
निद्दस्य कुत्रचिदगामि । लतागदा्िर्गतोऽहमपि तेजःपुञ्जं बालकं पय 
वतायं चनान्तरे घनितामन्विप्यायिछोक्येनमानीय गुरवे निवेद्य तक्षिदेशेन भरर 


य : फथमभवत्‌? इति चिन्तयंस्तद्चन्दूनं पुष्पोद्भवनामधेयं विधाय दु 
ब्याख्याय सुभ्र॒ताय विपादसंतोपावनुभवंस्वदचुजतनयं समर्पितवान्‌ । 

(७१ ) वालफेन = शिशुना, सरवसम्पन्नतया = बलशालितया, सकलमरेः 
सहेन = सवंविषग्लेणसहिष्णुना, मावि = जातम्‌, केसरिणा = सिहेन, फरिपं ॥ 
गजम्‌, निहत्य न्न व्यापाद्य, कुत्रचित्‌ = इतस्ततः, आगामि == गतम्‌, छतागृहात्‌१ 
निकुञ्जात्‌, निगंत।=निःसृत1, अहमपि = सोमघर्माऽपि, तेजःपुञ्जं = ते सवि 
बालकम्‌ = अभंकमू, पने: = मन्दम्‌, अवनीरुहात्‌ = वृक्षात्‌, भवतायं = ३६ 
एत्वा, वनाम्तरे = वनमध्ये, वनितां = वृदां स्त्रियम, अन्विष्य = अन्वेषणं रड 
अविलोबय = अह्ट वा, एनं = अमुं वालकम्‌, गुरवे = महपंये वामदेवाय, | 
तथ्येत् = स्ववृत्तान्तं, निवेद्य > श्रावयित्वा, तप्निदेशेन = तदगुवंनुज्ञया, वदनि 
= मवतः समोपम्‌, आत्तीतवान्‌ = प्रापितवामु अस्मि, अहमिति शेषः । 

(७२ ) सवेषां = समेषाम्‌, सुहृदाम्‌ = मित्राणाम्‌, एकदेव = युगपदेव, ६; 
कूल दवामावेन=प्रतिकूलद॑पवशात्‌, महदाश्वयं = परमविस्मयम्‌, बिघ्राणः= धारप, 
( सर्वेपामस्माकं देवं सममेव प्रतिकूल जातमिति विचारयन्‌ ) राजा = राजहं 
रल्नोद्भवः = सुश्रुतानुजः, फथमभवत्‌ = तस्य का गतिर्जाता इति न 
आवय, तन्नन्दनं = रत्नोद्वबाळकम्‌, पुष्पोदद्भवनामधेयम्‌=पुण्पो रव च 
धेयं यस्य स तम्‌-पृष्पोः्भवास्यम्‌, विषाय = इत्वा, तदुदन्तंररत्नोद्भववृत्तार - 
[9 यअ, विवाद पम ] = कथयित्वा, सुश्रुताय = रत्नोद्‌मवरय ज्येछभ्रात्रे, विषाद-सन्तोपो] _ 


( ०७ शक्तिसम्पन्न दोने के कारण उस बालक ने सभी फ्लेशो को सए लिया! 
शोर भी दाथी को मार बादी चला गया । मैं भी लताकुभ से निकलकर उस,तैजस्बी ६] 
बो धौरे-धोरै गृक्ष से नीये उतारकर वन में उँस वृद्धा को खोजने लगा किन्तु ईन] 
भो जब वह नहीं मिल पायी, तब हालका को लाकर गुरुजी को समर्पित कर दिया! 
उन्हीं की आज्ञा से इसे आपके पास लाया हूँ । ° 

(७२) आश्वं ॐ साथ राजा'ने सोया कि प्रतिकूल भाग्य के दोष से मेरै समा £ 
पर एक साथ ही आपत्ति आ पदी ।'न जाने ररनोद्भव की क्या दशा हुई दोगी | इस मि 
सोचते हुए रस्नोद्ूव के पुत्र का नाम पुष्पोद्धव' रखकर और उसके छोटे"माई येड |. 


9 प्रयमोच्छवासः ,४३ 


(७३ ) अन्येद्युः कश्चन याळकसुरखि दधती वसुमती बल्लभमभिगता । तेन 
।कुप्रत्योञ्यम्‌' इति पृष्टा समभापत--'राजन्‌ ! अतोतायां रात्री काचन दिव्य- 
' वनिता मरपुरतः कुमारमेनं संस्थाप्य निद्रामुद्रिवाँ मां बियोध्य विनीता$प्रवीत्‌ू-- 

“देवि ! त्यन्मन्त्रिणी धर्मपालनन्दनस्य कामपालस्य बदलभा यक्षकन्याहं तारावछो 
नाम, नन्दिनी मणिभद्रस्य । यक्षेश्वराजुमत्या मदात्मजमेतं भुवत्तनूजस्यास्भोनिधि- 
वूलययेष्टितक्षोणीमण्डलेश्वरस्य भाविनो विशुद्धयशोनिधे राजवाहनस्य परिचर्या- 
रत्नोद्धबस्य विनाशात्‌ विषादः तत्पुषस्य रामाच्च सन्तोपः इति खेद-हपो, 
बनुमवनु = आवहत्‌, तदनुजतनयं == तदृभ्रातृपुग्रे, तस्मे समर्पितवानु-दत्तवानु । 

( ७३ ) अन्येयुः = अन्यस्मिमु दिने, कश्चन बालकम्‌ = एम शिशुम्‌, उरसि 
= वक्षसि क्रोडे; दघती > घारन्ती, वसुमती = राजमहिपी, वल्लभं = मर्दारम्‌, 
अभिगता == प्राप्त, तेन = राज्ञा राजहंसेन, अयं बालकः, कुत्रत्यः = कस्मात्‌- 
प्राप्त: ? इति = एवं, पृष्टा = प्रेरिता सती, सममाषत = सम्यगवोचत, राजन्‌ | = 

देव | अतीतायां = व्यतीतायाम्‌ रात्रो = निस, काचन = एका, दिव्यवनिता = 
दिव्याद्भना स्वर्गीया स्त्रीः, मत्पुरतः = ममाग्रे, एनम्‌ = इमम्‌, कुमार = बालकम्‌, 
संस्याप्य = नियाय, निद्रामुद्रितां = निद्रानिमिलितनयनामु, मां = बसुप्रतीम्‌, 
विबोध्य = प्रयोध्य, विनीता=विनम्रा, सा अन्रयीत्‌=अववत, देवि | त्वन्मत्रिण:- 
' तवामात्यस्य, घर्मपानन्दनस्य = घमंपालपुत्रस्य, कामपालस्य न कामपालाख्यस्य 
'बल्लमा प्रिया पत्नी अहम्‌, मणिमद्रस्य = मणिमदराश्‍्यस्य नन्दिनो = आनन्द" 
(यित्री, यक्षस्य = गुह्यकस्य कन्या = पुती, यक्षदुहिता, तारावली नाम = तारावली 
भामधेयाऽरिम, यक्षेश्वरस्य म कुयेरस्य, अनुमत्या = आदेशेन, मदारभजम्‌ं = 
|मदीयम्‌=मम तनयम्‌, एतं=एनम्‌, अम्मोनिधिः=समुद्रः एव बलयं--कटैक तेन 

. वेष्टिता-परिवेश्ता या क्षोणो-पृथ्वो, तस्या मण्डलं तस्पेश्वरः=पतिः छासकः 
वस्य तथोक्तस्य = समुद्वान्तपृष्वीपते:, भाविनः म भविष्यतः, विशुद्यधोनिधे:-+ 
'ररनोद्भय को सारी कथा सुनाकर उसके छोटे भाई के पुत्र को सौंप दिया । 

(७३) पक दिन किसी बालक को गोद में लिये ६५ रानी वसुमती अपने पति राजा 
राजईस फे पास आयी। राजा ने उसे देखकर पूछा--यद बालक बरदा से आया ६१ उत्तर 
भे रानी ने बदा--राजन्‌! गत रात में एक देवांगना ईस बालक को मेरे सामने रखकर और 
मुझे सोते से जगाकर विनग्र भाव से बोली-देवि ! मैं मणिभद्र नामक यक्ष की कन्या हूँ तथा 
आपके मन्त्री मं के पुंत्र कमपाल की पत्नी हैं। गेरा नाम ताराबछो है। यक्षेघर कुबेर 

«की आशा से अपने इस पुग्न को समुद्रो से पिरी दुई पृथ्वी के भावी शासक और निशुद्दयश 
बाळे आपके सुत्र राजबाइन की सेवा करने के डिए छायी हूँ. । इसलिए आप इस कामदेव के. 
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करणायानीतवत्यस्मि । स्वसेनं मनोजसंनिभमभिवधंय, इति विस्मयविकसितः 
नयनया मया सविनयं सत्कृता स्वक्षी यक्षी साप्यदश्यतामयासीत? इति । 

(७४) कामपालस्य यक्षकन्यासंगमे विस्मयमानमानसो राजहंसो ह 
भिन्न सुमित्रे मन्त्रिणमाहूय तदीयभ्रातृपुत्रमर्थपालं विघायं तस्मे सच वार्ताद्रिं 
द्या्यायादात्‌। ॥ 

4, ७१) ततः परस्मिन्‌ दिवसे वामदेवान्तेचासी तदाश्रमवासी समाराधितदेर! 
विशुद्धय-निर्मछस्य उज्ज्बलस्य, यशसः == कोते:, निधिः = निघानमाकरः, तर| : 
विशुद्धयशोनिघे: भवत्तनूजस्यतमयत्याः=वसुमत्याः, तनूजस्य == आत्मजस्य पुन 
राजवाहनस्य, परिचर्याकरणाय = सेवाकरणाय, आनीतवती =उपहूतवती अहम्‌ 
त्वम= भवती वसुमती, मनोजसक्षिमम्‌ = घरीरसौग्दर्येण कामदेवतुल्यम्‌, एनं = 
ममाभंकम्‌, अभिवर्धय = पाय, विस्मयेन = आश्य्यरसेन, मिफसिते = प्रफुल्ल 
नयने--छोचने यस्या” सा तया विस्मयविफसितनयनया मया = वसुमत्या सवितः 
यथा स्यात्तथा सहकृता सम्मानिता स्वक्षी--सु-शोमने नक्षिणी = नयने यस्य 
सा स्वक्षी = सुनयना साऽपि यक्षी = यक्षपत्नी, मणिमद्रकन्या अहृस्यताम्‌ २ 
परोक्षताम्‌, अन्तर्धानम्‌ अयासोत्‌ = गता । 

( ७४ ) कामपालक्य=सुमित्रानुजस्य यक्षकन्यासंगमे = यक्षिणोसंगमे, यरं 
विवाहे, विस्मयमानमानसः-विस्मयमाने = आययेमावहत्‌ मानस यस्य सः विरमः 
मानमानसः=राजहंसः, रञ्जितमित्रम्‌-रञ्जितानि = स्वमावेनावजितानि मरे 
बिन्नोदैन तोपितानि मित्राणि=सुहृदो येन स तं तथोक्तम्‌, सुमित्र = सुमित्रना | 
स्वकोयूममात्यम्‌, कामपालस्य ज्येछभ्रातरम्‌ आहूय=भआकायं तदीयन्नातृपु१ग्‌ ३ 
तस्यानुजतनयम्‌, अथंपारं = अर्यंपालनामाने विधाय = एत्वा, न व 
सै वार्तादिफम्‌=सफळं वृत्तान्तम्‌, व्यास्यायज-कथयित्वा, अदातु-समर्पितवाव्‌ |" 
___(७५") तठः-तदनन्तरं, परस्मिवु-अन्यस्मिद्‌ दिबसेन्टदिने, वाम ग...) ७५") ततः-तदनन्तरं, परस्मिनु-अन्यस्मितु दिवसे--दिने, वामदेवान्तेव = 
समान सुन्द बालक का छाछन-पाछन करें । इस प्रकार उसके कएने पर आश्चयं से ३ 
आसे खुळ गयां । मैंने बिनयपर्येक उस सुन्दर, आजबाटी यक्षी का स्कार, किया । ९ 


सत्कार को स्वीकार कर बए अदृइय दो गयीं । सन 
(७४) कामपाळ का यश्षाकुमारई के साथ बिबाद के सम्बन्ध में आश्चर्यचकित] ब 
राजएंस ने मित्रों को प्रसन्न करने बाळे ,सुमित्र नामक मन्त्री को बुलाकर उस्कै 1 डे 
कामपाल के पुत्र का नाम अर्थपाईँ रखकर तथा उसे सारी कथा सुनाकर बाहक | रि 
सौंप दिया । . है र , 
(७५) पश्चात्‌ कुछ दिनों के बाद एक दिन बामदेब मुनि के आश्रम के“निबासी | 1 


ह श्र 
प्रथमोच्छ्वासः ६५ 


कीर्ति निमत्सितमारसूर्ति कुसुमसुकुमारं कुमारमेकवगमय्य नरपतिमवादीत्‌-- 
“देव ! विछोलालकं घाळक निजोस्सङ्गतछे निधाय रतीं स्थविरामेकां यिछोक्या- 
घोचस्‌--'स्थविरे ! का त्वम्‌ , अयमेकः कस्य नयनानन्दकरः, कान्तारं किमथ- 
सागता, शोककारण किम्‌? इत्ति । 
« (७६) सा करयुगेन वाप्पजलमुन्खुज्य निजशोकदाट्कूरपाटनक्षममिव सामव- 
,छोक्य शोकद्देतुमचो चत्‌--'द्विजात्मज ! राञइंसमन्त्रिणः सितवर्मणः कनीयाना- 


ऊवामदेवपिशिप्यः तदाथमवासी तस्य वामदेवस्य आश्रमे वस्तु शोलमस्पेति तदा- 
अ्रमवासी--तदाश्रमस्थ:, समाराधितदेवकोतिम्‌-समाहाधिता=संसेविता देवानां= 
देवतानां कीतिः यशो येन स तथोक्तम्‌ । निमंस्सिता = स्वसोन्दर्येण तिरस्कुता, 
मारस्य = कामदेवस्य, मूर्ति: = आक्ृतिः स्वरूप येन स तं निमंस्सितमारमूतिम्‌, 
फुसुमसुक्ुमार -फुसुमवत्‌=पुष्पमिव, सुकुमारं-कोमछम्‌, एके=कश्चन, कुमारं, = 
बालकम्‌ अवगमय्यर= प्रापय्य, राज्ञः अग्रे उपस्थाप्य, नरपति=राजानम्‌, अवादीय्‌= 
अब्रवीत्‌ । देव = राजन्‌ ! तीथंयात्रामिलापेण=तीथंयात्राया, अमिळापेण=मनो 
रथेन, अहं=वामदेवच्छात्रः, कावेरीतोरमागतः = फावेरीनदीतटमुपगतः, तप्र = 
कावेरीनदीतीरे, विळोलालकं-विलोला = घश्चलाः, अलकाः = गुन्ताः यस्य 
स तं बिलोलालकम्‌, वाळकम्‌=भमंफम्‌, निजोत्सङ्गतछै--स्वोत्सञ्तले, अळू, 
निधाय = संस्थाप्य, रुदतीम्‌ = अधुमुश्चन्तीम्‌, स्थविराँ = वृद्धाम्‌, एकाम्‌ = 
काश्चित्‌, विखोवय=हृष्ठा, अवोचम्‌=अवदम्‌, स्थविरेस्यृद्धे | फा तम्‌, पस्य = 
पुंसः, नयनानम्दकरः--नयनयोः = नेत्रयोः आनन्दकरः=ग्रीतिप्रदः, अयं-भग्रो, 
क्षमंक: = शिशुः, कान्तारम्‌ =अरण्यमागंम्‌, किमथं = केन प्रयोजनेन, भष्ठाता= 
आयाता, ्रोककारणम्‌ किम्‌=दुःसकरणस्य को हेतु, इति याथातथ्येन प्रहि । 

* (७६) सा=वृद्धा, फरयुगेन=हस्तयुगलेन, वाप्पजलम्‌ = उप्गाशु, उन्मुच्य 
= प्रोञ्छथ, निजद्योकशङ्मूतपाटनक्षमं--निजस्य = स्वकीयस्य धोकमेव = 
दुःसमेव दाङ्कु:-कील/, तस्योत्याटने उद्धरण = निषणायने, क्षमः समर्थो य दुःखमेव ्ङ्कुः=कीलः, तस्योत्पाटने उद्धरणे = निष्काशने, क्षमः = समर्थो यः 
शिष्य ने आक्र देवताओं के समान कोतिशः तथा कामदेवके समान सुन्दर एवं युसुमसम 
सुकुमार एक बालक को वहाँ रावर राजा राजंस से कदा-राजन्‌ ! मैं तीर्थयात्रा करते दुए 


क नदी कै तट पर गया,दुआ था। बढाँ पर च्चै केशवाछे इस बालबा को गोद मै 


हेर रोती हुई एक बृद्धा खी को देखा और उससे“ ! तुम कौन हो! यद बाबा 
हिसका ९ १ तुम इसे दुर्गम बन में गर्यो आयी हो? और तुम्दारे रोने का मया कारण दे १ 
(कद ) मेरी बातों को चुनकर वृद्धा मे अपने दवाथों से भँमुओं दी पोंटकर अपने शोक 


निवारण करने में समर्थ समझकर मुझसे कपा-रिम्रवर ! महाराज राजस के मन्त्री 
द . 


i "4 
० = ००: 
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'  नदीयेयेनोद्यमाना केनचित्तर्ठग्नेन काळभो गिनाइमदंशि। मद्चर्लीभूतो भूरो 
| वन्त तमिव माँ--वामदेवान्ते वासिनम्‌, अवलोक्य--दृष्टा, घोकहेतु = दु.खकारणर्‌ 


° 


४६ दशकुमारचरिते र 


समजः सस्यवर्मा तीथंयात्रामिपेण देशमेनमागच्छत्‌। स कर्स्सिञ्चिदुप्रहारे काडे | 
नाम कप्यचिद्‌ भूसुरस्य नन्दिनीं विवाद्य तस्या अनवत्यतया गौरी नाम तद्भगितों| ४ 
काळनकान्दि परिणीय तस्यामेकं तनयमछभत । काली सासूययेकदा घाड्या मया 
सह वाङमेनमेकेन मिपेणानीय तटिन्यामेतस्यामक्षिपत्‌। करेणेकेन याङुवृ | 
परेण प्हवमाना नदीवेगागतस्प कस्पचित्तरोः शाखामवलम्ब्य तत्र शिशु निधार प्र 


जवोचत्‌-अवादीत्‌ । हिजात्मश | =गराह्मणोत्तम | राजहं समन्त्रिणः=राजहंसामा' ते 
त्यस्य सितवमंण:-सितवमंनामकस्य, कानीयान्‌ = कनिष्ठ, झात्मज:ऱ्पुत्रः, सत-| म 
वर्मा = सत्यवर्माभिषः, तोथेया प्रामिपेण-तीथस्य यात्राया मिपेण--व्याजेन, एत=| ण 
अमुम्‌, देसं=परदेशम्‌, अगच्छत्‌--अगमत्‌, स:-सत्यवर्मा कस्मिधिद्‌ = एकात्म, य 
धग्रहारे = राज्ञः सकाशात्‌ प्रतिग्रहे छब्पे रथानविश्येपे ग्रामे, कस्यचित्‌--एकस या 
मुसुरस्यस्ग्राह्ाणस्य, नन्दिनीं-पुप्रीमू, काछीमू-कालीनामधेयाम्‌, विवाह्य “पर 
णीय तस्या:--काल्या:, भनपत्यतया = निःसन्तानतया, be गः 
नस्य==सुवणंस्य कान्तिः-्मज्वस्यमिव घौज्ज्वल्यं यस्याःसा ताँ तषोक्ताम्‌, गोरॉयः 
गौरीनामपेर्या तद्भगिनीं-तस्याः=कात्याः, भगिनीं=सहोदराम्‌, परिणोय-विवाहति 
तस्यां=गोयाँ तनयं = पुत्रस्‌ अछमत--प्राप्वान्‌ । कालीविद्रेषेण, सासूयं=सेष्पमा 
एफदा=एकस्मित्‌ काले पाश्र्या=उपमाश्या, मया सह=साकम्‌, एनम्‌=ममुः i 
बालम्‌-कुमारम्‌, एकेन=केनचित्‌, मिपेण-कपटेन, तटिन्याम्‌=नदयाम्‌, धातोय 
उपास्थाप्य, भक्षिपत्‌ = निक्षिएवती, एकेन करेण = हस्तेन, बालं = हिक 
उद्धृत्य = उपरि धारयित्वा, अपरेण = घन्येन, हस्तेन प्छवमाना = तए os हु 

नदीबेगागतस्य-नचाः=तटिन्याः, वेगेन=प्रवाहेण, भगतस्य=प्रापस्य, कस्यचि 


_एकस्य, तरोः=ृकषस्य, घाला =काण्डम्‌, झवलम्ब्यन्भृत्वा, नदीवेगेन = त. नदीवेगेन = तादित गर 


हितबर्मा का छोटा भाई सत्यवर | सीर्थाटन के न्याज से इस देश में आया हुआ या । २५. 
बिसी भप्रद्दार = राजा के द्वारा दान में दिये गये ग्राम में एक जाझण की कन्या, डि“ (कष 
नाम काढी या, उससे विवाद किया, परन्तु उससे सन्तान न दोने के कारण उसकी ४] 
बहन गौरी से दूसरा विवाह किया, जाँ सोने के समान गोरी थी, उसको पक पुत्र प्रात हे 
एक दिन काली ईइर्गाबश उस बालक को 'मेरै सहित डिसी बदाने नदी के तीर पर छे *, हि 
भोए इम दोनों को नदी से ढकेलकर भाग गयी । मैने एक हाय से बालक को पका कि 
दूसरे दाय से तैरती रह, इतने में नदौ के प्रवाद में पहुता इआ एक पृक्ष आया जिसकी. 7 स 
पकड़कर बाळक को उसपर बैठा दिया,और उसके सहारे धारा में, बहती रधी, दैववश | 


छ 


° प्रयमोच्छवास, 


म प्रवाहेण, उह्यमाना = नीयमाना, केनचित्‌ = एवेन, तरलग्नेन-वृक्षोपरिस्थि- 
पैन, काळ मोगिनो = कृष्णसर्पेण भह = वृद्धा, अदंश्थि--दश । मदवल्खीमूतः= 


=| भन्छन्‌, प्रापत्‌ । गरळस्थ=विपस्य, उद्दीपितया=उत्कटतया प्रवृद्धया, मृतायां-- 
तु| पचत्व प्राप्तायां, मयिस्वृद्धायाम्‌, कश्चन=कोऽपि, शरण्यः =रक्षक़ः, नास्तिज्न 
सयिव्रेते इति हेतो। मया == वृद्धया, शोच्यते = चिन्त्यते, खेद द्रियते । 


(७७ ) ततः=तदनन्वरम्‌ विषमया=सोदुमधम्रया अतिविषह्मया, विषस्य= 


हा तत-पपात । दयाविष्टहृदयः-दयया = करुणया आविष्टं = शाक्कान्तम्‌ हृदयम्‌ = 
क यस्य सः अहं वामदेवधिशिष्य:, मन्त्रवन = मब्त्रशक्तपा, विषव्यथाम्‌ = 
डाम्‌, अपनेतुं = दुरीकतुंम्‌, षक्षमः= असमर्थ: समु, समीपयुञ्जेषु = 
कटस्थळतापिहितस्यानेपु, बल्लरीस माच्छन्नस्वलेपु ओषधिवियेषं=सवंविषनाथ- 
पर हि अन्विष्प == अन्वेषणं कृत्वा, प्रत्यागतः = भागतः, व्युत्रान्ठजीविताम्‌ 
चान्त = निगंतम्‌ जीवितं = जीवनं यस्याः स तां तषोक्ताम्‌, तां वृद्धाम्‌ 


पुला 1 अपएयम्‌ 1 न 


इ पर एक साप छिपटा था, जिसने मुझे दस दिया । पाना में बहता एख! कुई पेइ यदी 

॥ (रे आकर छग गया । विष 5! र म से मर जाने प, शत बालक व; बोई दूसरा 
नहीं है, यही सोचकर रो रहो हूँ। 

(७६) श्तनी बात कहते-कएते भयछूर विष की भ्याला से, ओ सारे शरीर में म्याप 

, वह अचानक भूमि पर गिर गयी । उसको टसो दशा पर मुझे दया आ गयी, 


मन्त्र नहीं' जानता या। अतः मन्त्र बल से, उसझी पीडा दूर नॉ कर सहा, 
पास मैं ही वर्तमान शादी से गर्पविपनाशक औषधि लेकर आया तो देखा कि 


आ दशकुमारचरिते ° 


(७८) तदूनु तस्याः पावकर्सरकार विरच्य षोकाङुछचेताः यामेनमगरिम। 
दाय सस्ययमंदरत्तान्तवेलायां तद्षियासाप्रहारनामधेयस्याश्रुततया तदन्येपणमः| 
क्यमित्यालोर्‍्य भवदमास्यतनयस्य अवानेयाभिरक्षितेति भयन्तमेनमानयम्‌! इद 

(७६ ) तन्निशम्य सस्यचसंस्थितेः सम्यगनिश्चिततया खिन्नमानसो नररप? 
सुमतये मन्त्रिणे सोमदत्ते नाम तदनुजतनयमर्पितवान्‌ । सोऽपि सोद्रमागतान 
मन्यमानो विशेपेण पुपोप । 0 

(७८) दनु न तस्पथात्‌, तस्याः = वृद्धायाः, पावकसंस्का रम्‌ = अ 
दाहं, विरच्य = एत्वा, तच्छरीरम्‌ , मस्मसात्‌छत्वा, द्योकाकुलचेता;-शोपेन = 
दुःसेन आबु = व्यापत चेतः= हृदयं यस्य सः, अगतिम्‌ न अनाथम्‌। एनं = 
बाळं = बालकम्‌, आदाय = गृहीत्वा, सत्यवमंवृत्तान्तश्रवणवेलायाम्‌ = सत्यव र 
सुमत्यनुजस्य वृत्तान्तश्वबणसमये, तप्निवासा ग्रहारनामघेयस्य = तस्य सत्यवर' 
निवासाग्रहारस्य वासस्थलमूतस्य ग्रामस्य यप्नामधेयं तस्प अश्र॒ततया = कर 
कगिततया अश्ववणेन तदन्बेपणम्‌ = सत्यवमंमागंणम्‌ अषब्यम्‌ = असाध्यम्‌ : 
आलोच्य = विचायं, मबदमात्यतनयस्य = त्वमस्त्रपुरस्य, मवानेवन्ट त 
जिता = पालक: इति हेतोः मवस्तं = मवत्समीपम्‌, आनयम्‌ = 

प: 1 

(७९) तत्‌ = वामदेवशिप्यप्रोक्तम्‌, निशम्य = श्रुत्वा, सत्यवमंस्विते: 
सत्यवर्मास्यानस्य ओवनृस्य था सम्यगनिश्चिततया = सम्यक्‌ यथा 
अनिश्चिततया = अनिर्णीततया, सोश्त्रावतिएते न घेति, जीबति न गै 
सन्दिग्धतया खिक्षमानस,--खिन्नं मानसं यस्य स खिन्नमानसः, नरपतिः = 
त सुमतये = सुमतिनाम्ने मन्त्रिणे = अमात्याय, सोमदत्तं नाम ने]. 
दत्त इति नामकम्‌ तदनुजतन यं = तत्कनि एभ्रातृपु्रम्‌, समपितवानु = दत्तवा 
सोऽपि=मुमतिरपि, सोदरम्‌=भ्ातरं सत्यवर्माणम्‌ आगतंः=प्रामिय, मन्यमा || 

(७८) उसकै बाद झोकाकुळ दो मैने दाइ क्रिया को और इस बालक को अपने || 
छे आया । सत्यवर्मा के चरित्र अवण के समय उसके निवासरथान अग्रदार का नाग तोः] 
किन्तु उसका पता न पा सका । भतः उस स्थान को खोज करना असंभव-जानकर है| 
बालक को आपके पास यद्द सोचकर छाया हूँ कि आपके दी मन्त्री का पु है। अतः 
ही इसकी रक्षा कर सकेंगे । « 

(७९) उपयुक्त गृत्तान्त का,अवण, कर तथा सत्यमर्मा दी अनिश्चित रिषति का 
करके राआ राजस अति दुःखी दुपए और सुमति नामक मन्त्री को तुळाकर उस * 
को उन्हें सौंप दिया और उसका नाम सोमदत्त झी रख दिया । उस सुमति ममी 
पाकर आये द्र अपने सदोइर भाई के समान समझता हुआ विशेष'रूप सश 


-> प्रममोड्ट्वासः ०४९ 


| (८०) एवं,मिलितेन कुमारमण्डलेन सह यालके दीरनु भवनधिरूड ने झवादनो 
| राजवाइनोऽनुक्रमेण चोलोपनग्रनादिसंस्कारजातमछमत । ततः सकणखिपिज्ञानं 
; _ निखिळदेशीयभापापा/ण्डत्यंपड ङ्गसहितयेदसमुदायको विस्वं काब्पताटका ए या नका 
_ हुयायिकेति्वासचिन्रकथासह्ितपुराणनेपुण्यं धमं श्दञ्योतिस्तङुमीमांसादिसम- 


॥ अनुसवम्‌, विशेपेण = अतिशयेन, पुपोष = पाळयामास । 

| (८०) एवं = अनेन प्रकारेण, मिलितेन = एकत्रमूतेन, कुमारमण्डलेन =ङुमा र~ 
7 समूहेन, सह = साद्धम्‌, वालफेलीः = शैद्ययोखितक्रो डा, अनुमवनु = कुर्नु, अपि" 
| रुडानेमवाहनः-अधिरुढामि = आह्ढानि, अनेकन = विविधानि, बाहनानि-- 
| बरबगजादोनि येन स तयोक्तः, फदाचिदश्वं कदाविद्गज समाणरोह इति मायः, 
राजवाहनः  राजहंसनन्दनः, अनुक्रमेण = यथाक्रममू, चोलोपनयनतंस्फारजातमु- 
चौळं च उपनयनं न चौलोपनयने चौलोपनयने आदिनी येषां संस्फारागां तेषां जातं 
| समूहम्‌ । चूडाकरणोपनयनवेदारम्मसमावतंनादिसंस्णारम्‌, भल मत = अविन्दत । 

| ततः= तदनन्तरम्‌, सकललिपिञ्ञानम्‌--स गलानां = समस्तानां छिपोना = 

अक्षराणाम्‌, ज्ञानम्‌ = परिचयः, सर्थेबिधा्षरसंस्यानपरिचयम्‌ नििलदेशीअमापा- 
पाण्डत्यम्‌-निसिलासु==समस्तामु देशोयमापासु पाण्डित्यं--यैदर्ध्यमू, पड ज्सहिंत- 
 बेदसमुदायको विदत्यम्‌ -पड्‌मिर जै: = शिक्षा-यल्प-ब्याक रण-छत्दोनिरक्त ज्योतिष- 
रूपैः बेदाज:, सहितेन- यक्ते ये समुदाये = वेदसे, फोविदत्यं = पाण्डियाम्‌ । 
काय्यं = रामायणादिः, नाटकं = खूपकादि:, आख्यान = कयानफम्‌, आख्यायिका 
: | = थोप्रपरम्परागतः आ यादम्बर्यादिः, इतिहासः = महामारतादि पुरावृत्तम, 
| चित्रकथा = रमणोया कया, एतामिः, सहिन: = युक्त, यः पुराणगणः नभश” 
के पुराणानि, तत्र नै पुण्य = पाटवम्‌ । ५ 

॥ घर्मेक्ष दाडदथ ज्योतिपद्च तंच मोमांसा चेति धर्मणब्दज्योतिपतक- 


पाठन पोपण करने लगा । ० है 

ओ- (८०) इस प्रकार दों कुमार इकुटठे दो गये । उनके साव बाढकोडा का अनुभव 
करता दुआ राजवादन, विविध बाइनों पर बढ़ने को कला भ निपुन दो गया और क्रमशः 
. उसके भूटाकरण, उपनयन, येदारम्भ एवं समावतन संस्कार विषिवद सम्पन्न दो गने । ॥ बाद्‌ 
उसने समस्त डिपियों का पान प्राप्त किया, सभी देशों की भाषाओं को जानकारी का । शिक्षा, 
, व्याकरण; छन्द, निरुक्त एबं ज्यौतिप इन्‌ उद अरा के साथ साथ चारों यद का 
पाण्दित्य प्राप्त दिय काब्य, न.टक, झ्षाए्यानक, आख्यायिका, इतिदास, जिगना के सदिति 
ग को' निपुणता प्राप्त की । सांध दो. साय पमंशाख, शब्दशाख, ज्योतिष शाख, न्याया, 


. ४ द० पू०, ' 


१५० दक्षफु मारचरिते 


` स्वशा्त्रनिकरचातुय न चीणाद्यशेपवाए त 
दादय॑ संगोतसाहित्यहारित्वं मणिमन्त्रोपधादिमायाप्रपञ्चुन्चुस्रं मातझतुरमारि स 
* थाहनारोहणपाटय विविधायुधप्रयोगचणस्वं चौयंबुरोदरादिकपटकछाप्रौदत्वं ३ 


SE 
मीमांसा: ता आदयो येषां ते तेयु तथोबतेषु चातुयं == नैपुण्यम्‌ । घमं इयाः 
प्रत्येक शास्त्रेण सम्बध्यते तेन घमणास्त्र = स्मृतिः, शाब्दद्यास्त्रं = व्याकरणम्‌ 

` ज्योतिषशास्त्रं = सक्षत्रादिपरिज्ञापकम्‌, तकंशास्‍्त्र = न्यायः, मोमांसाधास्त्रम्‌= 
पूर्वोत्तरमीमांसाभेदेन मीमांसाजेमिनिदर्शन वेदान्तः्च वेदास्तददांनम, शेयम्‌। अत्रादि 
पदेन उपपुराणघनुवँदादीना च॑ संग्रहो बोडव्य:, कोटिल्येन = चाणबयेन निमित; 
कौटिल्यम्‌, कमन्दषेन विरचितं कामन्दकीयम्‌, कौटिल्यं च कामन्दकीयं च कोटित्य। 
कामन्दबीये ते आदिनी येषाँ नीतिपटछानां = नीतिपटलसमुदायानां तेपु कोटित 
कामंग्दकीयादिनीतिपटलेपु कौशल = चातुयंम्‌, ( अन्नादिपदेन मतृंहरि-शुक्रनोत्या] 
दीनां संग्रहः) बोणाद्यदोपवाद्यदाक्यम्‌-वोणादिपु = वल्लकीप्रभृतिपु अश्येपेपु “सकते! 
वाचेपु दाक्यं = प्रवीणताम्‌ । सञ्जीत साहित्यहारिस्वम्‌-स ङ्गीतं = नृत्यगीतारि 
च साहित्य न्‍- शिल्पकलादिक च सञ्जीतसाहित्ये तयोः हारित्वं = मनोहरस्य 
मणि-मन्त्रोपघादिमायाप्रपरश्चचःुत्रम्‌ माणि मन्त्र औषधं च मणिमन्त्रीपपा 
तानि आदीनि यस्य मायाप्रपः्स्य तत्र चचुत्वम्‌ = प्रख्यातत्वम्‌, न 


di titi 


प्रयोगरपेपु सांसारिकमायामिरतारेपुविस्यातत्वम्‌ । सकस प्रचन्धकुणलत्वम्‌ । मात । 
तुरज्ञादिवाहना रोहणपाटवम्‌--मातङ्गय तुरङ्गथ मातञ्जतुरङ्गी तौ आदी | 
तानि मातङ्गपुरङ्गादीनि तानि च वाहनानि चेति मातङ्गतुरङ्गादिबाहृनानि ह 
आरोहणैस्य पाटवं ==नेपुण्यम्‌ मातङ्भतुरञ्गप्रभृतिषु यानेषु ज्ञा 
यत्रादिपदेन रथादीनां संग्रहः । 
क = यहुप्रकाराणाम्‌ आयुधानां = 
्रयोगेण=चाळनेन वित्त: विविधायुधप्रयोगचणः तस्य मावम्तत्तवं प्रस्यातत्वम 
चोंदरोदरदिवपटकळाप्रोदत्बम्‌-चोयं घ दुरोदरथ चो<धुरोदरौ तौ आदी यह 
. मुपटशलाया: तस्याँ प्रौढत्वम्‌ = रतेयदयततदिष्‌ एरुः „ झुशलत्वम्‌ं ्राबी् 


मीमांसा आदि झाखो की प्रवीणता, पीरिस्य, कागन्दकीय, शुक्रनीति आदि नीतिश्ञासो | 
दौशल, वीणा आदि वाचयन्त्रों को बजाने,कौ दक्षता तथा मृत्य-गीत आदि यु १ 
हुये, मणि, मन्त्र, औषध आदि माया प्रपत्न मै कुशलता, हाथी, पोड़े आदि बाइनो | 
चढ़ने को पढ़ता, विभिन्न अख-सस्तरो के चलाने हों, कळता, चोरी, जुभा आदि 00 
« कषाम में प्रौद्ता भादि तत्तद शालों के बिशेष विद्वानों से अच्छी तरह सीख (6 


बि 


|. "प्रचमोच्छुवासः पर 


इति श्रीदण्डिनः कृतौ दृशकुमारचरिते कुमारोत्पत्तिर्नाम प्रथम उच्छ्वासः । 


तत्तदाचार्येम्यः == तत्तच्छास्त्रनिष्णातेम्य: शिक्षकेम्यो, छब्घ्या=भधिगम्य, योयनेन= 
| तारण्येन, विलसन्त = घोममानम्‌, कृत्येपु-कार्येपु, अनळसम्‌ = आालस्यरहितम्‌, 

| कुमारनिफरम्‌ = चालसमूहम्‌, निरीक्ष्य = अवलोक्य, महीवल्लमः = पृथ्वीपतिः 
सः = राजा राजहंसः-'अहम्‌, दान्नुजनदुछंम:-दत्रुजनः म= रिपुभिः दुलंमःऱ्दुपंपंः' 
| इति धमन्दम्‌ = अतिशयं, परमानन्दं-परमधासो आनन्देति परमानन्दः तं परमा- 


न] नन्दम्‌ = अतिशयं सुखम्‌, अविन्दत = लमत । 

दे इति झाचायं दण्डिकृतस्य दशकुमारजरितस्य पूवंपीठिकायां 
| पं० श्रीकृष्णमणित्रिपाठिना छुतायां घग्द्रिकास्यायां 

| व्याख्यायां प्रयमोच्छूवासः समाप्त: । 

रि बहर OR 5 


CE सबंशुणसम्पन्न, युवाबस्था से सुशोभित तथा म्म्य कार्या में आउस्यरदित 
| कुमारो को देखकर राजा राजस ने अपने को कृतइस्प समशा और अपने 
(23 उन्होंने सोचा कि अब मैं झधुओं से अभेय दो गया, अब ये मेरा कुछ भी नृदी 
सकते । यइ सोच बिचार कर उन्दै परम आनन्द दोने लगा । 
इस प्रकार जनपद देवरिया, पो० कुबैरनाथ, आम धर्मागत छपरा, निवासी 
पर भीकृष्णमणित्रिपाठी द्वारा की गयो दशकुमारचरितपूर्वपाठिका 
में प्रयम उच्छवास की दिन्दीब्यास्या “बिमला” समाप्त । टं 


द्वितीयोच्छ्वासः 

(१) अथेकदा वामदेवः सकलकलाकुशलेन कुसुमसायकसंशयितसौन्दर 
कहिपतसोदर्यण साहसापहसितकुमारेण सुकुमारेण जयध्वजातपवारणकुलिशाई- 
करेण कुमारनिकरेण परिषेष्टितं राजानमानतशिरसं समधिगम्य तेन तां शताः] 
चयामङ्कीकृत्य निजचरणकमछयुगलमिलन्मधुकरायमाणकाकपक्षं विदृलिप्यम 
विपक्षं कुमारचयं गाउमाछिङ्गय मितसस्यचाक्येन चिद्विताशीरभ्यभापत । ४ 
( १ ) क्षय = अनन्तरम्‌, एकदा = एकस्मिन्‌ दिने, वामदेव: = वामदेयः 
मर्हापः, सकलफलाफुद्दलेन--सकलासु = निखिलासु कलासु = नृत्यगीतादिविद 
कुशलेन-निष्णातेन, कुसुमसायकसंश्यितसौन्दयेग-कुसुमसायकेन=षामेन संपि 
सन्दिग्धं सौन्दयं = लावण्यं यस्य स तेन तथोक्तेन अथवा मनोज्ञत्येन कुर 
कन्दपंः संञ्चयितः कन्दर्पो वा तदन्यो वेति सन्दिग्धः यस्मात्‌ तथामूतं सौन्दयं ए 
स तेन । स्पितसोद्येण- कल्पितं = विरचितं सोदयं = परस्परवन्धुत्वम्‌ येन |र 
तादृथेन,साहृसापहसितमुमारेण-साहसेन-पराक्रमेण अपह्सित:-तिरस्कृत: गुमान 
कातिकेय: येन स तेन तथोक्तेन = फुमाराधिकबळेन, सुकुमारेण == कोमल 
__जयध्वजातपवारणकुरिंयाङितफरेण-जयध्व्रजः = पताका, आतपवारणः = छ 
कुलिदय = बच्ने ते: अख्चितौ चिल्लितै करी = हस्तो यस्य स तेन तथोक्तेन, र | 
निफरेण = फुमारसमुहेन, परिवेष्टितं = परितः व्याप्तम्‌ नठिरहम्‌ --अनः है 
प्रणतं शिरः = मस्तक यस्य स तम्‌ = फृतनमस्कारम्‌, राजानं पट १ 
पिग्रग्स  उपसृत्य, तेन > राज्ञा राजहंसेन छतां = विहिताम्‌, तां परिचर्या 
सेवाम्‌, अञ्चीदत्य > स्वीएत्य, निजचरणकमल्युगलमिलन्मघुकरायमाणकारप 
तिजरय = बामदेयस्य चरणयुगछे = पादपद्चुजद्यये, मिळन्तः = पतन्तः मधुकर 
माणा भ्रमरा इवाचरन्तः काकपक्षाः शिखण्डका यस्य स तम्‌, विदलिष्यमाणशिः | 
विदछिष्यमाणाः पराजेप्यमाणाः विपक्षाः = घत्रवः येन स तम्‌ मुमारपः | 


(१) एफ दिन बामदेव ऋषि सभी कलाओं में प्रवीण, सौन्दर्य से कामदेव बा 
उत्पन्न बरनेवाले, वेषभूषा से असन्त रमणीय, सादस--झौर्य म॑ फातिक्रेयजी रा, 
उपद्दास करनेवाले सवा जिनके दायाँ में जयध्बज) एत्र दर्व कुलिश के £* ४ 
सुकुमार कुमारसभुदाय से धिरे राभा राजईंस के समीप उनसे मिलमे-गये । रामा ने | 
झुकाकर उनको प्रणाम किया और” श्राप ने राजा द्वारा की गयी परिचर्या स्वीक 
बाद प्रणाम करते समय अपने पैरों पर गिरते हुए *भौरों जैसे काछे-काऊे लम्बे वा 


न्य हितोयोच्छ्वासः “ˆ ५३ 


(२) “भूवक्लभ्‌, भवदीयमनोरथफलमिय ससुद्धछायण्य तार्यं नुतमिन्नो 

$चुभवति । सहचरसमेतस्य नूनमेतस्य दिग्विजयारम्भसमय पृपः। तत्रस्य 
राजवाहनस्य दिग्विजयप्रयाणं क्रियताम्‌? इति। 

(३) कमारा माराभिरामा रामायपौरुपा रुपा भस्मीकृतारयो रयोपदसित- 


:कृमुराणां = राजवाहनादिकुमाराणां चयं = संघं गणम्‌ गाढं = इम्‌, निर्भर 
चालिङ्ग्य = आहिलष्य, मितसत्यवाषयेन--मितं = स्वल्पं, सत्यं = अवितयम्‌ 
यद्वाक्य = वचनं तेन तथोक्तेन परिमितसत्यप्रियवचनेन विहिताशी: दत्ताशीर्वादः, 
बम्यमापत == अवादीत्‌ । 
म (२) भूवल्छम=पृष्वोपते | भवदीयमनोरयफहमिव--भवदीयानां -- त्वदी- 
यानाम्‌, मनोरयानां=अभिलापाणाम्‌, फलमिव, समृद्धलावण्यम्‌-समृद्धं=समेधितम्‌ 
er तम्‌, रावण्यं = सौन्दयं यस्मिन्‌ तत्‌ तयोक्तम्‌, नुतमित्र:-मुतानि--प्रधंसितानि 
मिश्राणि सुहृद: यस्य स तयोक्तः, मवत्युषः=स्वदीयतनयः, अनुमवति>उपमुड्क्ते । 
र राहचरसमेतस्य-सहचरे: == सुहृद्भिः समेतस्य = सहितस्य, एतस्य = मवत्युषस्य 
ग , नूनं =निस्येन, एप:--अयम्‌, दिस्विजयारम्मसमय:--दिशांऱ्नकाष्ठा- 
नाम्‌ विजयस्य--जयस्य आरम्म:-प्रारम्म: उपक्रमः तस्य समयः=फालः, तघोक्त: । 
0 छ तऊतस्मात्‌ कारणात्‌ अस्य = सफलयलेशसहस्य, सकलायु रवय षढेखाबुट 
| 6 सोढुं समर्थस्य स्वसम्पप्रतया सकलक्लेशसाहिप्णो: राजपाहनस्य 
ए/दिग्विजयप्रयाणं-दिल्लां विजयाय प्रयाणं यात्रा, क्रियत] = विधीयताम्‌ । 
तं] (३) कुमाराः=सरवे वाकाः, मारामिरामाः-मारः=्फामदेयः तद्वत्‌ भमि- 
रामाद्यपोरपाः--रामः = दशरथनन्दनः आद्यः=प्रयमो येपां घे 
| पौरुष = सामथ्यंभिव पोरयं=पराक्रमो येषां ते रामा्पोरुष:, रुपा > ढोपेन 
फतारयो-न भस्म अमस्म भमस्म भस्म एताः = सम्पदयमानाः मस्मीताः, 
अरया ८ च्यच्रवः यैस्ते मस्मोठृतारयः, रयोपहसितसमीरणा:-र्‍येन = _ 


[क CS टन नम स्म्ल्युता 
पे विषय भे उदुरल का दमन करजेबाउ कुमारो को स्मेएपूवंक आडिमन कर परिमित 
त्युवचनो से आशीर्वाद देकर मने लगे । ० 
(२) राजन्‌ ! प्रशॉसित मित्रोबाला आफ्ना पुग्न राजबाइन आपके मनोरथ फल की 
ए सगूड, लावण्य तथा युवाबस्था का अनुभव कर रपा दै। अतः सहचर वग के साथ 
दिग्थिजययात्रा करने का यद समय अच्छा दै । शसलिप सभी फ्डेशोँ को सदन करने 
' | समर्थ उस राजवाइन को आप दिग्विजय करने दे निमित्त भजर्दे। , र 
३) कामदेव ७ समान सुन्दर, रामचन्द्र आदि असे पराक्रमशीछ, मोब से 
को भरम करने में समर्थ तथा अपल्ने दैन से बायु दे बेग को भी तिरस्कृत करनेवाले 


भं 
क 
क 
| 


SE 
चेगेन उपहसिताः = तिरस्कृताः, अपमानिताः र यैस्ते तपः ` 


पड ० ददवाफुमारचरिते. | 
समीरणा रणाभियानेन यानेनाभ्युद्याशंसं राजानमकाएुँः ।, तस्साचिद्यमिंगर 
विधाय समुचितां युद्धिमुपद्श्य शमे मुहूर्त सपरिवारं कुमारं विजयाय विसम ` 
(४) राजवाइनो मङ्गलसूचकं शभशकुन॑ विलोकयन्देसं कञचिइतिम| 
दिन्ध्याटयीमध्यमविश्ञत्‌। तत्र देतिहतिकिणाङ्गं काळायसककंशकायं यज्ञोपा 
नाजुमेयविप्रभावं ब्यक्तकिरातप्रभाव॑ छोचनपरपं कमपि पुरुष ददश । 


बेगतिरस्कृतपवनाः, रणामियानेन-रणमभियातीति रणाभियानं तेन रणामिरं 
यहा रणे युद्धे यत्‌ अभियागे गमनं ताहशेन, यानेन = यात्रया, अम्युदयाएंर 
भकापुं:=क़्तवन्तः, तत्साचिव्यम्‌-ठस्य=राजवाहनस्य साचिव्यंसाहाय्यम्‌, 

अन्येषां कुमाराणाम्‌, विधाय-हत्वा, इतरान्‌ कुमारानु राजवाहनस्य सहायता 
नियुज्य समुचिताम्‌ = योग्यां, रणोपयोगिनीम्‌, बुद्धिश्ञानम्‌, उपदिदय“आर 
शुभे मुह॒र्ते = थोमनक्षणे सपरिवार-परिवारेण सहितम्‌, सपरिजनं = सपरिरः 
कुमार = राजवाहनम्‌ विजयाय = विजयं फतुंम्‌, विससर्ज = प्रेषयामास । 


, (४ ) राजवाहनः-राजहंसपूनु:, मञ्भलसूचकं=शुमोदकंज्ञनम्‌, सुमु 
घुमनिमित्तम्‌, विलोकयत्‌>अवलछोकयन्‌, कच्चित्‌ देशे=भूमागम्‌ अतिक्रम्य-उत्त] 
विन्ध्याटवीमध्यं = विन्ध्यवनान्तरम्‌, अविशत्‌=प्राविश्चत्‌, तन्न--वनमध्ये, 1 : 
फिणाझूम्‌-हेतीनां>अस्त्राशाम्‌, हतिमि:-प्रहारे: ये किणाः-द्रणा: तेषाम्‌, अई| 
ग्रणचिह्वानि यस्य स तं तथोक्तम्‌, काछायसवत्‌ = कृष्णलोहवत्‌ कश: मव 
कोय: देहो यस्य स तम्‌, यज्ञोपवीतेन = यजञसूत्रेण, अनुमेयविप्रमावं =| 
योग्यः भनुमेयःवि्रस्यम््ाह्मणस्य मावः विप्रमाव। अनुमेयो विप्रमावो यस्य | 
अनुमेयविप्रमावम्‌, ब्यक्तकिरातप्रमावम्‌-व्यक्तः = प्रकटितः किरातस्य =" | 

आ = यामथ्यं यस्य स तं तथोक्तम्‌ यज्ञोपवीतेनासो ब्राह्मणः स्वस्य] 
किरातोध्यमिति ज्ञायते इति मावः । लोचनपश्यम्‌-छो घनयोः=नेशरयोः पए 


[I 
राजकुमारों ने अपनी रणयात्रा के दारा राजा हाजएंस को अभ्युदयां प्रोत्सादित कर | 
राजा राजस ने राजवादन की सहायता में अन्य कुमारो को लगाकर तथा समुचित | 
देकर शुभ मुहूर्त मे सपरिवार राजबाएन को बिजय पाने के निमित्त भेम दिया। ' 
(४) कुमार राजबाइन महुहुसूनक शुभ लक्षणों को देखता दुभा कुछ रासा 
बिन्प्याटवी में जा पहुँचा । वहाँ उसने भयधुर आँखवाले एक पुरुप को देखा, मिहे 
पर अखं के अनेक पिए थे, उसका शरीर काठे छोदे के समान कादा था, उसके | 


१01001 02 


` (१) तेन विद्वितपूजनों राजवाहनो$भापत--ननु मानव, जनसङ्घरहिते 
शुगहिते घोरपचारे कान्तारे थिन्थ्याटवीमध्ये भवानेकाको किमिति निवपति 1 
- यज्ञोपवीतं भूसुरमावं द्योतयति । हेतिइतिभिः किरतरीतिरनु- 
म॑ मीयते। कथय किमेतत्‌? इति । 

(६) 'तेजोमयोऽयं मानुवमात्रपोरुपो नूनं न भवति’ इति मर्या सः पुरुप- 
'| स्तेद्र्‍यस्यसुखात्रामजनने विज्ञाय तस्मे निञ्ृत्तान्तमकृधयत्‌-“र[मनन्दग, केचि 


य त ककी ळी मककन येकी 
* मोपगदशशनं अया रोचनाम्यां = नेतराम्यां परुषं = मय छुर क्म्‌ । कमपि = 
| एकम्‌ पुरुध मनुष्यम्‌, ददर = दृष्टवान्‌ । 
(५) तेन किरातवेशधारिणा पुरुपेण बिड्तिपुजनः = कृतसक्कार:, राज- 
से) बाहुन: = राजहंसकुमार:, अमाषतसअवो चत्‌, अपुच्छन्‌। ननु मानव [=हे पुषः 
| दिशे | जनसङ्चरहिति = मनुष्पसम्पकंशून्ये, मृगहिते -मृगाणां = पशूनां हिते = 
दि हितकरे घोरप्रचारे--घो र:--मयजन: प्रचारः = स्वारः यस्मिन तत्‌ तस्मिनु ओर- 
क प्रघारे, कान्तारे=दुगमे पथि, विरूपाटवोमध्ये = विन्ष्यवनैकदेये भवाम्‌ किमिति = 
किमर्धम्‌, एकाको = एकः निवसति = निवास करोति । मश्तः-तव, स्फ्स्पेद = 
चेन उपनीतं = धृतं यद्वा मवदंसं सहम्पमुपतोतं=पातम्‌, यज्ञो पोते = यू म्‌, 
रमावं = विप्रमावं, ग्राम गत्वम्‌, योतयति = मूचयति, हेतिइतिमिः = य स्वा- 
| स्त्रधातचिल्ले:, किरातरोतिः = वनवरव्पवहार:, अनुमोयते = तपर्षते कपय = 
' मण, एतत्‌ = इदं किम्‌ ? । 0 
म (६) तेजोमयःन्टतेज(पुञ्जशरीर:, अयं = एप:, राजवाहनः, मानुप मात - 
| पौरुषः, मानुपः-प्रमाणमिति मानुपमात्र म्‌ = मनुष्यप्र माणम्‌, तथाविधं पौरुषं = 
पराक्रमं यश्य स तथोक्तः। नूनम्‌ = अश्यम्‌ न मवति इति मत्वा =्भवप्य 
| स: ८ पुरुपविश्वेप: तद्दयस्यपुखात्‌ तस्य = राजत्राहनस्य ययस्याना = सय यया 
(| ,माखम पड़ता था कि कोई किरात है, किन्तु कन्प्रे पर जनेऊ पढ्नने के कारण सो मादन 
१ प्रतीत होता था। 
| (५) उस पुरुष ने कुमार राजवाइन का बडा सत्कार सिया । खुद रामान ने 
ह ससे पू “दै मानव ! इस निर्जन किध्यादरी के गहन वन में आप गयो एकाडी निवास 
कर रहे १ यद बन तो हरिणो के दित के लिए तथा दिस अन्तु के विचरण करने 
योग्य है। आपके कन्ये पट धारण किया दुआ यशोपवीत माझगत्व को व्यक्त करता दै, सन्तु 
रो के आपात से किरातों जैसा भ्यवदार माळूम पुढता है। मतला यद बया वात 34 
(६) राजदाइन के मित्रों द्वारा उसके नाम पढ़ें जम्म के सम्बन्ध में पहले से दी जानकर 
इस, पुरुष ने सोचा दि तेज:पुक्ष आहतिवाळे पुरुष की शक्ति साधारण पुरुषों असो नहीं 


। ५६ दशकुमारचरिते ५ 


दस्यामटव्यां घेदादिविद्याभ्यासमपहाय निजकुलाचार दूरीकृत्य स स्य्षीचादिधम 
गातं परिहस्य किश्विपमन्विप्यन्तः पु छन्दपुरो गमास्तदक्षमुपभु ज्ञाना यद्दवो प्राह्णः | ; 
प्रवा निवसन्ति, तेपु कस्यच्िपुत्नो निन्‍दापात्रचारिश्रों मातङ्गो नामाहं सह किरात | ` 
बलेन जनपदं प्रयिइय ग्रामेषु धनिनः स्त्रीबाळसहितानानीयाटब्या घन्धने निधाय 
तेपां सकलधनमपएरन्बुद्धतो वीतद्यो व्यचरम्‌ । कदाचिदेकस्मिन्‌ कान्तारे मद्रीय- | 
मुखात्‌ > आननात्‌ नामजनने=नाम च जननं चेति नामजनने = आण्योतत्ती, | १ 
ब्रुलनामनी वा विज्ञाय “= ज्ञात्वा, तस्मै = राजवाहनाय, निजवृत्ान्तं = स्वकीयो" 
दन्तम्‌, भफथयत्‌ = श्रावयमास । 
राजनन्दन !=हे राजपुत्र |, केसित्‌=कतिचन, अस्यामटव्याम्‌ = अस्मन्नरमे, | 
बेदादिबिद्यास्यासम्‌-वेदादीनां विद्यानाम्‌, अभ्यासं = आवृत्तिम्‌ अपहाय = त्यकत्ता 
निजकुलाचार = ग्राह्मणकुछो चित घमं दूरीकृत्य+अपहाय, किल्विपं"पापम्‌, बलि. | 
ष्यम्तः = मागंमाणाः, पुछिम्दपुरोगमाः-पुलिन्दाः = वरा: पुरोगमाः = पुरःसराः 
येपां तें किरातनेतारः, तदन्नं = ्ळेच्छाभ्नम्‌, उपभुञ्जाना = मक्षयन्तः बदववः= |. 
बहुसंख्याकाः ग्राह्णद्रुवाः = आतमानं ब्राह्मणं ब्रुवन्तीति ब्राह्मणब्रुवा: = ब्राह्मणाः | 
घमाः निवसन्ति । 
तेपु'= ग्राह्मणब्रुवेपु, कस्यचित्‌ = एकस्य पुत्र: = तनयः, निन्दापात्रचारिप्रः- 
निन्दापात्रं=गदणीयं चारि॑ऽचरितं यरय स तथोक्तः, मातङ्जो नामनमात ङ्ास्यः || 
किरातबलेन = दाबरसैन्येन सह म साकम्‌, जनपदं = देशम्‌, प्रविश्य = उपस्याय, |, 
ग्रामेषु =नगरेप्‌, धनिनः =्धनाद्यान्‌, स्त्रोबालसहितानु--स्त्रीमि: = पत्नीमिः |. 
बाले: = यालकंथच सहितान्‌ = युक्तान्‌, अटय्यां =विपिने, आनीय = नीत्वा, बन्धने = | 
कारागारे निधाय = संस्थाप्य तेपाम्‌ = ्ानीतानाम्‌, सकळघनं=समस्तवित्तम्‌ अप |. 
हरम्‌ = आत्मसात्कुयंत्‌ उदृधृत्य= उद्धतो भृत्वा बीतदयः-वीता = विनश, दया || 
करुणा यस्य स योतदयः = अपगतफ्ृपः, व्यचरम्‌ = व्यवहरम्‌ । | 
- है । अतः बद बारे अवश्य विशिष्ट तेजस्वी पुरुष दै । ऐसा जानकर बढ अपना ए | 
राजवादन से कने ख्या । उसने कद्दा--राजकुमार ! इस विन्ध्याटवी में अपने को जदा | 
कइनैयाछ अनेक कुत्सित आदण निवास करते हैं । ये वेदादि विद्या का अभ्यास बाङ्गोचि, |; 
र 
र 


अपना कुलाचार सत्य, दया एवं घर्मसमू बो छोड़कर केवळ पापाचरण में लगे रते | 
और डिरातों के अधीन रवार उग्दौ का कन्न खाते हैं। न्न 

उन्हों में से कुत्सित वृत्तिवाले एक आढाण का मैं पुत्र हू, मेरा नाम मातम दै, गे. 
चरित्र अति (नम्दिनीयः । मैं भी भीं कौ 'सना कै साथ जनपदो में जाया करता था | 
पुत्र कछव्र आदि के साथ नगरों से पनिर्टशों को पकड़कर छाया करता था तथा उर्ग्ध बौ ४ 
बनाकर उनका सारा पन छीन छेता था। इस प्रकार उद्धत एवं निर्दय दो «र एमेशा | 


) फे ४दितोपोउछ्बासः “ प्‌ऽ 
| सहचरगणेन जिघांस्यमानं भूसुरसेकृमवलोक्य दयायत्तचित्तोऽप्रवम्‌--'ननु पापाः, 


॥ 
* | न इनतष्यो प्राह्मण' इति । 

ः - (७)ते रोपारुणनयना मां बहुधा निरभत्संयन्‌ । तेपां भाषणपारुष्यम« 
सहिपणुरहमबनिधुररक्षणाय चिरं प्रयुध्य तैरभिद्ठतो गतजीवितो$भवम्‌ । 

र ~ ततः प्रेतपुरीयुपेत्य तत्र देहचारिभिः पुरुपैः परिवेष्टितं सभामध्ये रतन- 
| खचितसिंहासनासीनं शमनं विलोक्य तस्मे दण्डप्रणाममकरवम्‌ । सोऽपि मामवेक्ष्य 
->५ कदाचिद्‌ = एकदा, एकस्मिनु कान्तारे = दुगंमे मागं, मदीयसहचरगणेन, मम- 
(मित्रसमूहेन जिघांस्यमानं-हन्तुमिष्यमाणम, हननाथं नीयमानं एक मूसुरम्‌=कनचिद्‌ 
ब्राह्मणम, अवछोषय = विलोक्य, दयायत्तचित्तो-दययी=गृपया आयत्तम्‌=भधीनम्‌ 
चाक्रान्तं चित्त = मानसं यस्य सः तथोक्तम्‌, अग्नवम्‌ = भवदम्‌, भकथयम्‌, ननु 
पापा: नीचकमंरताः ब्राह्मणो न हन्तव्यः = विप्रो न मारणीयः । 

| (७) ते = किराताः, रोपारणनयनाः-रोपेण रू फ्रोधेन अरुणानि = रक्तदर्णानि 
नयनानि =नेत्राणि येषां ते तथोक्ताः। मां मातङ्गम बहुधा = अनेकप्रकारेण, 
निरमत्संयमु == अतजयन्‌, तपां = बनेचराणाम, मापणपारप्यं- मापणस्य=संवाद- 
स्य, पादष्यं-काठिन्यम, कर्वाशवचनानि, असहिष्णुः =भसहनशीसः, अहं=मातञ्ः, 
अवनिसुररक्षणाय--अवनो = पृथिव्यां, यः सुरः = देवः तह्य अवनियुरस्य रदाणं 
तस्मे तथोक्ताय ग्राह्मणत्राणाय, चिरं = बहुकालम, प्रयुध्य = प्रकरण युद्ध इत्वा, 
= किरातैः, भमिहृतः = ताडितः, गतजायितः--गर्नं जीयितं = जीयनम्‌ प्राणा 
यस्य स गतजीवितः = ब्यपगतप्राणः, अमवम्‌ = आसम्‌ । 

| (८ ) ततः = तदनन्तरम्‌, प्रेतपुरीम्‌ « यमलोकम्‌, उपेत्य = राप्य, तम > 
पंमाल्ये, देहघारिमिः = सशरीरः, पुरुपेः = किरः, परिवेष्टितम्‌ = परियृत्तम, 
आमध्ये == समितिमध्ये रत्नखचितसिहासनासोनं--र्नंः = महार्हः मणिभिः 
चिते = व्या्म्‌, यत्‌ सिंहासन = मद्रासनं त्र आसीनम्‌ == उपडिष्टइ, शमनं = 

(मष्‌, विलोषय == वीक्ष्य तस्म न यमाय, प विलोपय = वीक्ष्य तस्मै = यमाय, दण्डप्रणामं = दण्डवत्‌ नमर्फारय) 
ल्या करने भें उयत अनि मित्रो को 
दी इत्या नएीं करनी चादिप । 


१ कि मुझे दया आ गयी और मैंने कहा-अरे पियो ! जाण का पन 
(७) यद सुन ये लाल-डाल आसे बनाकर मुशे हादे लगै । उनकी बड़ निर्नेल्सना 

कोस न सए सका तथा जाएश की रक्षा कै निमित्त उनसे देर तक हदता रदा। अन्त मं 
प्रहार से मेरा, प्राणान्तं दो गया । x ड 


० (८) मरने के बाद मैं यमपुरी में पढुँचा। वहा दरीरधारीनपुरुपुं से पिरे सभ वीत 
त सिंहासन पर विराजमान यमराज यो देखकर उन्हें दण्डवय प्रगाम किया, नोने 


आ ०ददञाकुमारचरिते ५ 


चित्रगुप्त नाम निजामास्यमाहूय तमवोचत्‌--(सचिव, नेपोऽयुष्य सुन्युसमयः 
निन्दितचरितोऽप्ययं महीसुरनिमित्तं गतजीचियोऽभूत्‌ । इतः प्रश्रुति विगला 
कदमपस्यास्य पुण्यकमंकरणे रचिरुदेप्यति । पापिएरनुभूयमानमग्र यातनारि E 
विकोक्य पुनरपि पूवंशारीरमनेन गम्यताम्‌? इति । 
(६) चित्रगुसो$पि तत्न तत्र सन्तप्तेष्वायसस्तम्भेषु बध्यमानान्‌ , अत्यु"्गीह] 
विततशरावे सेळे निक्षिप्यमाणान्‌ , छगुडेजेजरीकृतावयवान्‌ निशितरकैः परितः 


अकरवम्‌ = कृतवान्‌, सः = यमोऽपि माँ = मातङ्गम्‌, अवेक्ष्य = विकोक्य विरः 
नाम = चित्रगुप्तास्यम्‌ प्रसिद्धं निजामात्यम्‌ = स्वमम्त्रिम्‌, आहूय = भाकायं, तं = 
चित्रगुसम, अवोचत्‌ । सचिक |= मन्त्रिन्‌ | अमुष्य = अस्य, एप = ब्‌ 
मृत्युसमयः = मरणकाल:, न = नहि 
निन्दितचरितः--निन्दितम्‌ = गहितम्‌, अशोमनीयं चरितं =चरित्रम्‌, आपर 

यस्य स तथाभूतः, अपि भयम्‌ = एपः, महीसुरनिमित्त = ब्राह्मणाथंम्‌, 17 
जीवितः = विगतप्राणः, अभूत्‌ == अजायत्‌, इतः प्रभृति न अस्माद्‌ दिनात्‌ 
विगिंतकल्मपस्य-विगरितं = अपगतम्‌ कल्मयं = पापं यस्थ स तस्य, नस्य" 
शमुष्य मातञ्जस्य पुण्यकमंकरणे--पुष्यानं = सुकृतानां कमंणां करणे = सम्पा 
रचिः=अमिलापः, बुद्धि: उदेष्यति=त्परस्यते, अत्र=नरके पापिष्ठेः-पापाचार्गिर| 
पापात्मभिः, अनुभूयमानम्‌ = ुज्यमानम्‌, अत्न = यमाळ्ये नरके वा, यातः 
विदयेयम्‌ = पीडाविश्येषमु, विलोक्य == दष्टा, गम्यतां = व्रज्यताम्‌ । 
( ९ ) नित्रगु्ोऽपि= यमामात्योऽपि, तन्न-तत्र = स्याने-स्थाने, सन्तप्तेपु^ 
शत्युष्णीकृतेपु, आयसस्तम्भेषु = छौहनिमितस्थुणास्‌ बाष्यमानानु--बाष्यने | 
. अस्मुष्णोकृते = सन्तप्ते विततशरावे तैले = स्नेहे, निक्षि | 
पपात्यमानान्‌, छगुडे: = दण्ड, यष्टिभिः, अजं रीृतावयवान्‌ = जजं रोकृता! 
शिथिलीकृता अवयवा अङ्गानि येषां ते तान्‌, निशितटखुँः-निशिता: = ती] 
भी मुझे देखा और चित्रगुप्त नामक अपने मन्त्री को बुलाकर क.ा--मग्त्रिवर ! अगी |. 
पुरुष की मृत्यु,का समय नहीं दै । यद्यपि इसका आचरण अत्यन्त निन्दित है, फिर भौ. 
पृथ्वी के देवता आहण के लिए मरा है । उस पुण्य से अब इसके सारे पाप नष्ट दो 
आज से इसकी शुद्धि पापाचरणरदित होकर धर्माचरण में लगेगी । अतः पापियं रे 
जानेवाछी नरकयातना को दिखाकर ईमे पुनः पहले शरीर में भेज देना चादिए। || 
(९) विनय ने भी मुझे छे ज्रादर निग्नाद्रित नरक यातनाएँ दिखायी, बाँ पर 
देखा कि जीवों को यत्र-तत्र छोदे के तप्त खम्मों में बाँधा जा रहा था, फी-कएी खू! 
किये तेछ के बढ़े कदाहं में जीवों का जा रए है, यत्रतत्र छाडी के महारा मेर 


0 । दितोयोच्ट्वार्ः ५९ 


| आणानपि दरशयिस्वा पुण्यबुद्धिमुपदिरय माममुखत्‌। तदेव पूर्वशरीरमहं प्राप्त 
छ| महाटवीमध्ये शीतळोपचारं रचयता महीसुरेण परीक्षयमाणः शिलायां शयितः 
क्षणमतिष्ठम, । 

(१०) तदचु विवितोदन्तो मदीयवंशबन्धुणुणः सहसागर्य मन्दिरमानीय 
र| म्रामपक्रान्त्णमकरोत्‌। द्विजन्मा कृतज्ञों मद्यमक्षरशिक्षां विधाय विविधागम- 
| 'तन्त्रमार्याय कक्मपक्षयकारणं सदाचारसुपदिइय ज्ञनेक्षणगम्यमानस्य शशिखण्ड- 
हः -शेखरस्य पूजाविधानमभिधाय पूजां मत्कुतामङ्गीृ्य निरगात्‌। 


SCOTCH 
ते वारेति निशितटङ्काः तैः निशितटड्धः = तोकषणपापाणदारणेः, परितदयमा- 
णान्‌ = तनूक्रियमाणान्‌ अपि दश्श॑यित्वा = प्रददे, खुण्यबुद्धि = धमंमतिम्‌, उपदिश्य 

= आदिश्य, माँ = मातङ्गम्‌, अमुः्वत्‌ = त्यक्तवाच, तत्‌ = पुवंशरीरम्‌, एव बह 

प्रासः = उपगतः, महाटवोमध्ये = विन्ध्याटवीवनमध्ये शोतलोपचार == शिशिरो- 
पचार॑ रयता = कुवंता, महीसुरेण ८८ ब्राह्मणेन, परीक्ष्यमाणः नन अवलोवग्रमान!, 
जोवति न वेति संशयाळुः, शिलायां = प्रस्तरे, शमितः = सुपः, क्षण = महूतंम्‌, 
यावत्‌ अतिष्ठम्‌ = स्थितवान्‌ । 

( १० ) तदनु मन तत्पथयात्‌, विदितोदन्तः--विदितः न श्ञातः, उदन्तः न 
वृत्तान्तो येन सः, मदीयवंशबन्धुगणः = मम ज्ञातिवगं:, सहसा = अेतकितिम्‌ 
आगत्य = उपस्थाय, मन्दिरम्‌ = भवनम्‌, थानीय = मौत्वा, अपक्रास्तग्रणमू, अप- 
न्तः = औषधोपचारेण चिकित्सितः, ग्रणः=ाघतस्थानम्‌, यस्य स तं तषोक्तम्‌ 
मां = मातङ्गम्‌, अकरोत्‌ = अकार्षीत्‌, द्विजन्मा = ब्राह्मणः, मह्यं = मातङ्गाय, 
अक्षरस्य = लिपे: शिक्षाम्‌ = ज्ञानम्‌ भक्षरशिक्षामू, विषाय = दर्या, विविमागम- 

„ तन्त्रे_विविधाना = नानाप्रकाराणाम्‌ आगमानां = धास्त्राणाम्‌, त्र सिढान्तम्‌, 

र घाल्याय = उपदिद्य कथयित्वा, कल्मपक्षयकारणम्‌-कल्मपानां = पापानां क्षये = 

नाले कारणं = 'नमित्तभृतम्‌, सदाचारं-सतां = सज्जनानामू, भाचार! + विचारः 


कारण = नामत्तमृतमू, सदाजा सत, 
के अंगभंग किये जा रहे है और कदोकदो पापी जीवों को आरी से चोरा जा रदा था। 
बाद चित्रगुप्त ने उपयुक्त यातनाओं बो दिखाकर मुझे पुण्य बुद्धि का उठ्देश देकर छोड़ 
शिया । # पुनः अपने उसी पुराने शरोइ में आ गया कौर देला फि बरा मार, जिसके लिए 
छडकर मर गया था, मही मेरै सृत शरीर को शीतलोपचार से रक्षा कर रएा ह तथा मेरे 
- शरोर को एक शिला के ऊपर सुलाये हुए रखे ११ मैं क्षणभर उसी दशा मै लेटा रदा । ~ 
(१०) उसके बाद मेरे बंशज मेरा साख समचार सुनकर अचानक बर्दी आ गये और 
१९ ये घर लिव! गये । बां सेवा-शुभूा, महम पट्टी के द्वारा मेरे जणो बो अच्छा बर दिया। 
| पुस आद्ाण ने बढ़ा उपकार माना, “उसने मुझे अक्षर का शान कराया, अनेकं आगम तन्त्र 
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(११) तदारभ्याहं किरातकृतसंसगं बन्थुवर्गस्ुरसाज्य 
कलाचतंसं चेतसि स्मरञ्नस्मिन्कानने दूरीकृतकछक्को घसासि । “देव, भवते विज्ञाप | ` 
नीयं रहस्यं किञ्चिदस्ति । भागम्यताम्‌? इति । 

(१२) स वयस्यगणादपनीय रहसि घुनरेनमभापत-*राजन्‌, अतीते निशान्ते 
_गोरीपतिः स्वप्नसम्निहितो निद्रामुद्रितछोचनं वियोध्य प्रसख्चवद्नकान्तिः प्रश्नया, स्वप्नसस्निहितो विद्रोध्य प्रसन्नवइनकान्तिः प्रश्नया- | 

तं सदाचार = महद्धिरुपासितँ मागंम्‌, ज्ञानेक्षणगम्यमानस्य-ज्ञानेक्षणेन = | 
ज्ञाननेत्रेण गम्यमानस्य = अववुष्यमानस्य, न तु चक्षुषा दृश्यस्य, शशिखण्डेश्वरस्प | ' 
धशिनः-चन्द्रमसः खण्डंस-श्चकरूम्‌, का तत्‌ घरेखरे=माले यस्य स तस्य तयोक्त | 
भगवतः शिवस्य, पुजाविषान = भर्चाविधिम्‌, अभिधायः=प्रसिय, मत्कृतां = मया |. 
सम्पाद्यमानाम्‌, पूजाम्‌ = अर्चाम्‌, सत्कारम्‌, अङ्गीकृत्य = स्वीकृत्य, निरगात्‌ = | 
निरगच्छत्‌ । | 
(११ ) तदारम्य-तत्परभूति, अहं = मातङ्गः, किरातकृतसंसगंः == किरातैः- 
वनेचरः कृतः > विहितः, संसगंः = सम्पर्क: येन स तम्‌ तथोक्तम्‌, वन्धुवगंम्‌ = 
बान्धवसमुहम्‌, उत्सृज्य = त्यवत्त्रा, सकलोकेकगुरम्‌-सकछानां == समेषां, छोका- 
नाम्‌=प्राणिनाम्‌ एकम्‌ = अद्वितीयम्‌, गुरुम्‌ इन्द्ुकलावतंसम्‌-इन्दो। = चन्द्रमसः, 
फला=द्योडपोमागः अवतंसः = शिरोभूषणं यस्य स तम्‌ चेतसि = हृदये स्मरम्‌= | 
चिन्तयन्‌, अस्मित्र कानने>अभ बने, दूरी कृतकलछः-दुरीकृतः=प्रक्षालितः कल द्गः | 
पापं येन स तथाभूतः = निष्करञभः, अहूं>मातजू:, वसामि निवसामि । देव |“ | 
राजकुमार | मवते= तुभ्यम्‌, रहस्यं = गोप्यम्‌, विज्ञापनीयम्‌ = निवेदनीयम, 
किश्चितृ = ईपद अस्ति = वतेते, अतो मया सह आगम्यताम्‌ = आग्रज्यताम्‌ । 
( १३) सः = मातङ्गः, वयस्यगणात्‌ > मित्रमण्डलात, अपनीय दूरं नीता, 
रहसि एकाम्ते, पुनः = भूयः, एनं = राजबाहनम्‌, अमापत = उवाच, राजन्‌ | 
= देव, भतीते= विगते, निथान्ते= रात्रिश्ञेपे उपसि, गौरीपतिः = पा्वेतीपतिः 
गगवानु थङ्करः, स्वप्नसस्िहितः = स्वपने निंद्रावस्यायाम्‌, सञ्निहितः = समीपमागत। 
उदये; पपनाकचमु सदाचार का उपदेश देकर घान दो दष्ट ते जनने योगय भगवान शश 
कौ पूजा.विधि बतछायी, मेरै द्वारा किया गया सत्कार,दरक्षिणा आदि को ग्रदुण कर चा गया! 
(११) उसी दिन मैं किरावों के साथ सम्बन्ध रखनेवाले अपने बान्धर्वो को त्याग 
समस्त भुबर्नो के एकमात्र कारण भगवान्‌ शश्र की सेवा में दृढनित्त हो उन्दी को हदय |] 
स्मरण करता हुआ सभी पापाचरणों से दुर रवर इस बन में निवास करता हूँ। ऐ देव! 
आपसे एकान्त में मुझे कुछ गोपनीय कदना ऐ । अतः आप मेरे साथ आइए ।' 
(१२) भातङ्ग मित्रमण्डल से अहग छे जाकर टाजबाइन से कने छगा-.राजन 


`° द्वितीयोच्छयासः ६१ 


नतं आमचोचत्‌ “मातङ्ग, दपँडकारण्यान्तरालगामिन्यास्तटिन्यास्ती रभूमौ सिद्ध- 
` साध्याराध्यमानस्य स्फरिकलिङ्गस्य पश्चादद्विपतिकन्यफापदुपङ्क्तिचिद्वितस्याइमनः 
' सविधे विधेराननमिव किमपि विले विद्यते । तत्मविश्य तत्र निक्षित ताम्रशासनं 
शासनं विधातुरिच समादाय विधिं तदुपदिप्टं दिष्टविजयमिय विधाय पातार- 


|  'छोकाधीशरेण भव भवता अवितब्यम्‌ । अवत्साद्दाय्यकरो राजकुमारो5य श्रो वा समा- 


_ निद्रामुद्रितलोचनं-निद्रया मुद्रिते = निमीलिते लोचने = नयने यस्य तं तघोक्तम्‌, 
माँ, वियोघ्य=प्रयोष्य प्रसन्नवदनफान्तिः-प्रस्ना= सौम्या, वदनस्य-मुखस्य काग्तिः= 
` शोभा छटा यस्य सः, प्रश्रयावनतं-प्रथयेण=प्रणधैन भानतं-नम्नशिरस्कम्‌ मामू 
| मातङ्गम्‌, अयोचत्‌=अचादीत्‌, मातङ्ग !<हे मातङ्ग दण्टकारप्यान्तरालगामिन्याः= 
_ दण्डकाड्यवनमध्यसंचरणशीछाया: तटिन्याः = नयाः, ती रभूमी = तटप्रदेशे, सिद्ध- 
_ साष्याराघ्यमानस्य-सिद्धैः = गुह्यकादिमिः साध्यैः = गणदेयतामिः आराऽ्यमानस्य 
_ = उपास्यमानस्य, स्फटिकरिञ्गस्य=स्फटिकनिमित्िवस्य, पश्चात्‌ = पश्चिमे मागे, 
| अद्रिपतिकन्यापदपङ्‌फ्तिचिह्वितस्य-अद्रिपतेः = हिमाळयस्य, कन्यायाः = पायंत्याः, 
पदपड्वस्या=चरणपद्धत्या, चिल्लतस्य = अखितस्य, अमन: = पापाणस्य,,रायिधे= 
| समीपे, विधेः = ब्राह्मणः, भाननं=मुलम्‌, इय=सदृम्‌, किमपि == एकम्‌ विछ = 
विवर = छिद्रम्‌, विद्यते = वतंते । 
तत्‌ = बिलम्‌, प्रविश्य = प्रवेगं एत्वा, तप्र = विळे, निदिं = रथापितम्‌ 
| ताम्नशासने = ताञ्नपन्रम्‌, विधातुः = ब्रद्मणः, घासनम्‌ = आाज्ञापत्रम्‌, इव = 
| सहम, समादाय = गृहीत्वा, तदुपदिष्टम्‌ = तास्नपमे लिखितम्‌, दिष्टयिजयैम्‌ = 
आग्यस्य विजयकारिणम्‌, दिधि = व्यापारम्‌, विधाय = त्वा, पाताशैलोकापी- 
--पाताळलोकस्य = रसातलस्य अधीश्वरेण = स्वामिना, मवता न-स्बया 
जन भवितव्यम्‌, भवतः == तब साहाय्यकर: = सहाय्यकारी, «राजकुमार; = 
| राजवाहनः, अद्य श्वो वा अस्मिन्नहनि आगामिदिने वा, समागमिष्यति == 
, t i 


- हान पया 

त रात में भगवान्‌ झगुर ने मुझे सोते हुए जगावर कद्ा--मातम्न ! दश्टकारण्य क बीच 

में बहती हुई नदी के हद पर लि एवं न्य से औौराध्यमान स्फटिक निर्मित झिवडिंग के 

पोहे पावती देवी कै चरणों से चिएित पत्थर के पाज द्या जी के मुखर के समान एक य 

| ४। उस विवर मै प्रबिष्ट होकर म्द तहमा के शासुन के समान रखे ६ ताम्रपाप्र १ लिखी 
हुई विधि को भाग्योदय लिपि मानकर कार्ये करो, तुम पाताल खक के राजा बन म 1 
ए काय मै तुम्दारी सहायता करनेवाला एक राजकुमार आज या बछ घुम्दारे समीप 


कामना से अन्य देशों में जाने को तैयार दो गये और - 


€ 


° 
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गमिस्यति? इति । तदादेशानुयुणमेच भवदागमनमभूत्‌ । साध्भिळापिणो मग |. 
तोपिणो रचय साद्दाय्यम? इति । = आक 
(१३) 'तथा” इति राजवाहनः साकं मातङ्गेन नमिवोत्तमाङ्गेन विद्दाय़ाघंरात्र 
निद्रापरतन्त्रं मिग्रगणं घनान्वरमवाप। तदनु तद्चुचराः कल्येन साकल्ये राज 
कुमारमनवलोकऱयन्तो यिपण्णहृदयास्तेघु तेषु वनेघु सम्यगन्विष्यानवेक्षमाणा पत' 
दन्येपणमनीपया देझाम्तरं चरिष्णवोऽतिसहिप्णवो निश्चितपुनःसंफेतस्थानाः पर| . 
, स्परं वियुञ्य ययुः । 


तदादेधानुगुणमेव = तस्य रैवप्नकाथितस्य भादेशस्य = आज्ञायाः अनुगुणम्‌ = 
अनुरुपमेव, अनुकूलमेव, भवदागमनम्‌-मवतः = राजवाहनस्य आगमनम्‌ = समा" 
गमनम्‌, अमूत्‌ = अजायत, साघनाभिरूपिणः = साधनममिलपते इति साधनामिः 
छापीःतस्य साधनामिळाषिणः = तत्कायसिद्धिः कामयमानस्य, तोपिणः=सन्तुश्स 
मम = मातङ्गस्य साहाय्यं = सह्दायताम्‌, रचय = विधेहि । 

( १३ ) तया इति न्यथा मवान्‌ वक्ति तथा एव अस्तु इति तह्माथनां सवः 
कृत्य राजवाहनः = राजकुमारः नमितोत्तमा ङ्गेन--नमितं=नग्रीभूतम्‌ उत्तमाङ्ग 
थिर! यस्य स॒ तेन तथामूतेन नन्नधिरसा, मातङ्गेन = मातङ्गनाम्ना ब्राह्मे 
साकं = सह, निद्रापरतस्प्रं-निद्रायाः = संवेद्यस्य परतन्त्रम्‌ = अधीनम्‌, निद्रापर 
तन्त्रं मिभ्रगणं = सुहृदं, दिहाय == त्यमत्वा धर्धराप्ने = निशोये, वनान्तरम्‌ = 
धन्यद्वनम्‌ भवाप=प्राप। तदनु= तत्पश्चात्‌ भनुचरा: = तस्य॒ राजवाहनछ 
भृत्याः, स्ये = प्रत्यूपे ( 'भरत्यूपो$हमुंखं कल्यमि'त्यमरः । ) साकत्येन = समग्रेप, 
सवंतोमापेन सये सयंत्र राजफुमारम्‌ = राजवाहनम्‌, अनवछोकयन्त। = 
चनवेक्षमाणाः विपप्णहृदयाः-विपण्णं = खिन्ने हृदयं = चित्तं येषां ते विषष्प' 
हृदया = खिप्नान्तःफरणा: तेपु तेपु वनेयु = तत्तदरण्येषु सम्यक्‌ मन सुष्टुत 
अल्विष्य == मार्गयित्वा, अनवेक्षमाणाः = अनवलोकयम्तः, एतन्वेधणमनीयया7 
एतसा = राज्वाहनस्य अन्वेषणस्य = गयेषणस्य मनीषया = बुद्धा, देशान्तरं 5 
>> 


आयेगा । भगवान्‌ शर के उस आदेशानुसार आपका आगमन दुभा दै । अतः भव * 
मुझे सन्तुष्ट एवं कार्यसाधनाभिळापी का"सद्दायता करर । ४ 
(२२) 'मे आपकी सहायता कर्पा? पेसा कहकर राजकुमार राजबाइन भाषी रावर 
समय सोते हुए मित्रों को छोद्कर नतमस्तक मातङ्ग के साथ दूसरे बन में चला गया। ४: 
अनो में अच्छो तरह ढुढ्गे पर भी जब वह नही मिल्य, तब घे साइसी कुमार उसे देरे 


है हितीयोच्छुवास; ६३ 


। (१४) होके|दीरेण कुमारेण रक्यमाणः सन्तुष्टान्तरक्गो मातङ्गोऽपि विं 
| शशिशेखरकथिताभिज्ञानपरिज्ञातं निःशङ्कं प्रविश्य शुद्दोतताग्रशासनो रसातछं पथा 
| हेनेचोपेत्य तन्न कस्यचित्पत्तनस्य निकटे केलीकाननकासारस्य व्रिततसारसस्य 
| समोपे नानाविधेनेशशासनविधानोपपादितेन इविषा होमं विरध्य प्रत्यूदरपरिद्दारिणि 


अत्यद्देशम्‌, चरिष्णवः = गमनशीळाः गन्तुकामाः, भतिसहिण्णवः -फ्लेशसहन- 
० शीला: पलेशाधिवयं सोढुं समर्थाः, निश्चितपुनःसंकेतस्थाना:--निश्चितं = निर्णीतं 
पुनःसकेतस्थान = भूयो मिलनचिह्नस्थलुम, यस्ते तथोक्ता, परस्परमून्ञन्योन्यम्‌, 
¬| बियुज्य = पृथग्मूय, ययुः = जग्मु। । हे 
( १४ ) लोकेकवोरेण = एकक्षासों वीरा एकवीर! लोकेषु = श्रिभुवनेयु 
एकवीरः > अद्वितीयो वीरः तेन छोकैकवीरेण कुमारेण = राजवाहनेन रक्ष्यमाण:”" 
गोप्यमान। सन्तु्ान्त र्गः सन्तुष्टं = हृष्टम्‌, अन्तरङ्गं मानसं यस्य स सन्तुधान्त- 
रङ्ग; = दृश्मानस: प्रीतास्तकरणः मातञ्ग अपि झशिशेखरकपितामिज्ञानपरि- 
ज्ञातम-धशिद्ेखरेण = मालचन्द्रेण कथितं = उक्तम्‌, यत्‌ अमिन्ञानं = लक्षणं 
तेन परिज्ञातं = अवगतम्‌, बिल = विवरम्‌, निः = निमंयम्‌, यथा स्यात्तया 
प्रविष्य = अन्तगंत्वा, गृहीतता म्रश्ञासनः--गृहीतं == आदत्तं ताम्नयाधनं न्ता प्रपत्र 
येन स तथोक्तः स मातङ्गः, तेनैव = विवरेण, पया = मार्गण, रसातलम्‌ = पृथ्वी- 
| तरूम्‌, उपत्य = प्राप्य, तत्र = रसातले, कस्यचित = एकस्य, पत्तनस्य = नगरस्य 
| निकटे = समीपे विततसारसस्य--बितताः = सवंतः प्रतृता। सारसाः-पक्षिविश्येपाः 
| हया यस्मिन्‌ स तस्य, केलीकाननकासारस्य--वेस्याः = क्रोडाया: i = 
१ उद्यान तस्मियु यः कासार। = सरः तस्य, समीपे = निकटे, नानाविधेगु = बहु” 
“ | प्रकारेण ईशाञ्वासनविधानोपपादितेन-- ईशस्य = मगवतः शिवस्य यत्‌ शासनं 


A MES 83 0, 


1७ 
त, 
र्‌ः 


नट | क. मिलने के (मि प. सर्त स्य भी निश्चित कर दिया। इसके पश्चाद्‌ बै अलग 

| E दिशाओं में खोजने के लिए चल दिये । २ दि होये के सरन अपि 
२४) विश्व के अद्वितीय बीर राजवाइन द्वारा सुरक्षित न 

इस मातङ्ग ने भी भगवान्‌ श्र द्वारा निर्दिष्ट चिद्यो से परिणत विवद में निःश बोर 

प्रदेश किया और ताप्रफलक छेकर उसी मार्ग से पातक लोक में चला गया । वहाँ एक नगर 


१ (७५ स मड़ोआन में बर्तमान ताढाब के पास ताम्रपत्र 
॥ ब गाची सामभियो से, होम करके विष्नविनाशक राजबाइन के 


६४ बच्कुमारचरिते ` 


-फफ्ण is बु 
तस्मिन्‌ तथोक्ते -- विध्नविनाशके राजवाहने, समिषाज्यसमुज्ज्वलिते-समिन्ड्रि«काएँ; 
आाउयेः = हविमि: समुज्ज्वलिते = सम्यक्‌ प्रफारेण उद्दोपिते, ज्छने = अरनौ पुण्य 
गृहं = पुण्याघामम्‌, देहं = एरोर मन्त्र पूवंक == समन्तं यथास्यात्तया आहुतीकृत्य = 
अग्नी प्रक्षिप्य, तडितत्समानकान्तिम्‌ ताडिताः == विद्युता समानाः == तुल्या कान्तिः 

=प्रमा यस्याः सा तां तथोक्ताम्‌ दिव्याम्‌ = देवीम्‌ स्वर्गौयमपूयंमनोहृराम्‌, तनु 
=चरीरम्‌ भळमत्‌ = अविन्दत । 
( १५) तदनु = तत्प्ात्‌, = मणिमयमण्डनमण्डलमण्डिता-मणिमयानां = 
रत्लप्रचुराणाम्‌ मण्डनानां = मूपणानां मण्डले: = समूहैः मण्डिता = अलङ्कृता, 
सकलचोकळलनाकुछलखाममूता-सकछस्य = समस्तस्य लोकस्य = भुवनस्य ललना- 
कुळेपु = कामिनीगणेषु छराममूता = भूपणस्वरूपा काचन-एका कन्यका = कुमारो, 
बिनीता --नघ्रा अनेकसंखीजनानुगम्यमाना-अनेकैः = वहुभिः सखीजनै:--सहचरी- 
वर्गे: अनुगम्यमाना = अनुल्ियमाणा, कलहंसबत्‌ गतिः = गमनं यस्याः सा कल; 
हँसगति: वया कलहंसगत्या = राजहसवन्मन्धरगमनेन दानै:“मन्दे-मन्दम्‌ आगत्य- 
समीपमुपस्याय, अयनिसुरोत्तमाय = व्राह्माणवराय, मातज्भाय, उज्ज्वलाकार = 
दैदीप्पानम एकं मणिम्‌ = रत्नविशेषम्‌ उपायनोडृत्य = समप्ये तेन = मातङ्गेन 
का त्वम्‌ == त्यं काऽसि इति एवं पृष्टा सती, सोत्कण्ठा = सोत्सुका, कलकण्ठ- 
स्वनेन फलकण्ठ: = फोकिलः तस्य स्वनेन र घ्वनिना कोकिलस्वरेण उदञ्जलि: = 

' बद्धाञ्जलिः, मन्दं मन्द = शरः, अगापत = अवोचत्‌ । 

_ आद्यर्यपूर्वकद्धेशतै देखन आग एषं इन्धन से प्रज्वलित अग्नि मे पुण्य के आधार रौ 


को मन्त्र से आहुति दे दी, पद्यात विशी असा देदीप्यमान दिव्य रवगॉर्य शरीर पाए: 
कर लिया । 


(१५) जल बाद रत्नों के अउद्धारो से अछूत, बिख,को सारी खियां में ओए ए 
कुमारी ने बिनोत ससियो के साथ द्वाज दक्ष ढी चाळ से धीरे-धीरे शरीरधारो आदाण कै पश 
जाकर एक उज्ज्य मणि उसे भेंट ब] । उस पुरुष द्वारा 'तुम कौन हो? ऐसा पूछे जाने प 
उस अनिन्ध कुमारी ने उत्सुकतापू्यक कोयल जैसे मधुर स्वर में दाथ जोदकर उत्तूर देन 
अपरम... «५ > 


a हितोगोच्छ्वासः ६५ 


(१६) न्य गर रोत्तम, अहमशुरोत्तमनन्दिनी कालिन्दी नाम । मम पितास्य 
छोकस्य शासिता रुह्दानुभावो निजपराक्रमासहिप्णुना विष्णुना दूरीकृतामरे समरे 
यमनगरातिथिरकारि । तह्वियोगशोकसागरमग्ना मामयेक्ष्य काऽपि कादणिकः 
सिद्धतापसो5भापत-- 

« (१०) “पएरे, कश्चिददि्यदेद्दयारी मानवो नयो चरलभस्तव भूर्या सकल 
|  रसातळं पाळयिप्यति' इति । तदादेशं निशम्य घनशब्दोस्मुखी चारको चर्पागमन- 


(१६) भूसुरोत्तम ! == ब्राह्मणश्रेष्ठ! अहम्‌ असुरोत्तमनन्दिनो- :सुरोत्तमस्य 
= असु रराजस्य नन्दिनी = कन्या अस्मि, काठिन्दी, = कालिन्दी नाम्नी, मम पिता 
=मे जनकः, अस्य == पातालळोकस्य द्यासिता = शासक: पाळकः, मद्दानुमाव:-- 
महानु धनुमावः = प्रमावो यस्य सः महानुभाव: = महाप्रतापः, निजपराक्रमा- 
सहिष्णुना-निजस्य = स्वस्य, पराक्रमस्य = प्र मायस्य, असहिष्णु: तेन तथोत्तेल == 
स्वप्रमावसहुनासगर्थेन, विष्णुना = नारायणेन, दुरीकृतामरे-दू रीहुता: = विजिताः 

| भ्रमरा:-देवा यस्मिन स तस्मिन्‌, समरे= आहवे, यमनगरातिषिः = यमलोकस्या- 

भ्यागतः अकारि ८८ कृतः, मारित इत्यर्थः। तद्वियोगयोकसागरमग्नां-दस्य = 

पितुः वियोगः = विनाश: तस्मात्‌ यः शोक: एव सागरः = समुद्रः तथ मग्ना ताँ 

तथो क्ताम्‌ == जनकवियोगद्योकसागरे निमज्जस्तीम्‌ मां = बालिम्दीम्‌, अवेदय = 

| अवलोगय, कोऽपि= एकः कारुणिक; = दयावान्‌, अिद्धतापवः = सिद्धतपस्वी, 

ज्ञानवानु योगी, अगापत = अफययत्‌ । 2 

(१७) वाढे ! कथित्‌ = एकः, दिव्यदेहघारी = दिव्यधरीरभूत, मानवु: = | 

* मनुष्यः, तव = भवत्याः, नवः = नूतनः, बल्लमः = पतिः, मत्या सकं सम्पूणम्‌, * 

रसातरं=पातालखो$मृ, पालमिष्यति=रक्षष्यति, तस्य=सिद्धतापसहुय, भदै 

वचनम्‌, नियम्य = भुत्वा, घनशब्दोर्मुसी-पनस्य = मेपत्य/ दाब्दैन = पनेन 

| 'ध्यनिना, उन्मुखी = उष्वमुखी, मेधध्वनिमाकर्ष्योष्यानना, चातकी "सारङ्गी, 

द द्विज असुरराज की बन्या हूँ, मेरा नाम काहिन्दी है, परम प्रतापी 

RRR असर भै, जब रथी अपने पराग्रम से 3 में देवताओं 

को पराजित यार दिया तब इस पराक्रम बौ सहन करनेवाले विष्णु ने मरे पिता को संग्राम 

र डाछा। उनके वियोगरूपी शोक सागर में बनिमरन मुझे *खकर एक दयाल सिद्ध 

ने 2-0 न टू 

है ( Ce देद भरण करनेबाढा नवीन पुरुष तुम्हारा पति होगा वदी 

-'समस्त पाताळ का रजामी ऐगा।' उसा आदेश को शिरोपाय॑ करडे मै मेष के शष्द को. 

सुनकर ऊपर शिर को उठाकर वर्षा को प्रतीक्षा करनेवाली चातकी कौ तरद आपके. 


पब० पू०, 


| 
| 


के 
.६६ दशकुमारचरिते” ; 


« मिच तवालोकनकाइक्षिणी चिरमतिएम्‌। मन्म नोरथफलायभानं भवदागमनमर' 
गम्य मद्राज्यावलम्बभूतासात्याचुमत्या सदुनछृतसारथ्येन मनसा अवन्तमागच्छम्‌। 
:. छोकस्यास्य राजलक्ष्मीमद्रीकृत्य सां तत्सपरनी करोतु भयान? इति । 

(१८) मातङ्गोऽपि राजवाहनानुमत्या तां तरुणां परिणोय दिब्याङ्गनालामेन 

दृष्टतरो रसातलराज्यमुररीकृत्य परमानन्दमाससाद्‌। 1 
(१३) थक्षयित्वा घयस्यगणं धमागतो' राजवाइनस्तदयखोकनकोतूउछेन रं 
वषोगमनम्‌ = प्रावृडागमर्नामव, तव = मबतः, भाळोकनाकाडूक्षिणी = आखोकनस्य 
= दद्यंनस्य, आाकाइक्षा = स्पृहा, यस्या सा, तवालोकनकाङक्षिणी = त्वहृश॑नानि- 
लापिणी, अहम्‌, चिर = बाहुकालं अतिएम्‌ = प्रत्येक्षिपि, मन्मनोरयफलायमानम्‌ 
मम कालिन्याः, मनोरयस्य = आकाङ्क्षायाः, फलायमानं = फलमूतम्‌, भवदा 
'गमनं = त्वदागमनम्‌, अवगम्य = ज्ञात्वा, मद्राज्यावलम्बमूतामास्यानुमत्या मम 
) राज्यस्य > पाताललोकस्य, अवलम्वभूतानां = रक्षकाणाम्‌, अमात्यानां = मन्त्रि 
५ जाम्‌, अनुमत्या-सम्मत्या, मदनकृतसारथ्येन-मदमेन = कामेन, एतं=सम्पादितम्‌, 
) सारथ्यं = सारथित्वम्‌, यस्य तत्‌ तेन तथोक्तेन, मनसा = हृदयेन, भवर्तं = त्वाम 
अवत्समीपम्‌, आगच्छम्‌ = उपस्थिता । अस्य लोकस्य = पाताललोकस्य राज्य- 


( १६ ) वयस्यगणं = मित्रमण्डडमू, वञचयिस्वा = परतां, मातञ्जेन सारं, 
समागतः ऽराजयाहुनः, तदवलोकनकोतूदेलेनतस्य = वयस्यगणस्य अवशोषन' 
दर्शन की तक्षा में अधिक दिनों से बेडी थी। आपके आगमन को अपने मनोरथ का प 
जानकर अपने राज्य का संचालन करनेवाले मन्त्रियोंकी अनुमति रो कामझरी बासना 

+ हृदय से आपके पास आयी हूँ। 
(१८) राजबादन की अनुमत से मातङ्ग ने भी उस युवती से विवाद कर छिया औ 

ख के डाम से प्रसक्नचित्त बदू रसातळ के राज्य को स्वीकार कर परमागन रे 

* प्राप्त गुआ 1 है ७ 
| (११) अपने भिः मण्डछ को छोड़कर रप्बबाइन मातङ्ग के साथ आया था। ४! 
उनको देखने की उत्कण्ा से जब यद पृथ्वी पर औने डगा, तब भूख और ध्यास दो तिरे 
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र * द्वितीयोच्छूघास। ` ६७ 
'|. गमिप्णुः कालिन्दीदेत्त क्षस्पिपासादिक्लेशनाशन मणि साहार्‍यकरणसम्तुष्टान्मतङ्गा- 


इखब्धा फावनाध्यानमचुव्मानं तं विसृज्य यिळपथेन तेन निर्ययौ । तत्र च मित्रः 
भुवं बभ्नाम । 


(२०) भ्रमंत्र विशाळोपशल्ये फमप्याक्रीडमासाय तत्र विश्वश्वमिपुरानदोलि- 
कारूढं रमणीसद्धितमाप्तजनपरिवृतमुधाने समागतमेक॑ पुरपमपश्यत्‌। सोऽपि 
पस्मानन्देन पएळवितचेता बिकमितवदनारयिन्दृः “मम स्वामी सोमकुलावतंसो' 


गोतृहलेन = दशंनकोतूकेन, भुवं = पृथ्वोम्‌, गमिष्णुः = गमनशीलः कालिन्या 
| दत्त = समपितं, शुत्पिपासा दिकलेश्चनाशनम्‌ = क्षुत्‌ नव पिपासा च क्षुत्पिपासे ते 
बादी येषां क्लेशानां ते क्षुत्पिपासादिकळेशा: तेषां नाशनम्‌ = नायकम्‌, मणि == 
रत्वम्‌, सादाम्यकरणसन्तुष्टात्‌-साहाय्यफरणेन = सहायताविधानेन, सन्तुष्टात्‌ = 
दशत, मातङ्गात्‌ लब्ध्वा == प्राप्य, कश्चन = कमपि, फियन्तम्‌ अध्वानं = मागंम्‌, 
| अनुवतंमानं = अनुसरन्तं गच्छन्तम्‌, तं=मातञ्जम, विगृज्य=स्परस्वा, तत्र-पृ्वो- 
वळे, मित्रगणं = सुहृदवगंम्‌, अनवलोबय = अहवा, प्रुवे-पृष्वीम, बन्नाम>पयंटत्‌ । 

(२०) ज्रमनु =भटत्‌, विश्ञालोपश्ल्ये--विशाल = महत, उपशस्पं = 
मान्तः तस्मिमु विद्यालोपशल्ये 'ग्रामान्त उपशल्य: स्यात्‌’ इत्यमरः कमपि = 
' एकम्‌ आक्रोढम्‌ = उद्यानम्‌, 'आक्रीड उद्यानं राज्ञः साधारणं बनम्‌” इत्यप्यमरः । 
| आसाद्य = पराप्य, विद्यश्रमिषु: = विश्मितुमिच्छुः राजवाहन:, आम्दोलिकारूढं = 
शिविकारूढम्‌ रमणीसाहितम्‌=कान्तासनापम, आछजनपरिवृत-इश्जनपरिवेशितमू, | 
उद्याने = आक्रीडे समागतं र प्राम्‌, एकं म कञ्चित्‌ पुरुषम्‌ अपश्यत्‌ = अवलो- \ 
छितवाय्‌ । सोःपि>आन्दोलिकारूढ: पुरोऽपि, परमान्देत = परमयासौ अलन्दय 
परमानन्दः तेन परमानन्देन--अतिप्रसप्नेन, पल्छवितचेता:-पल्लवितं = प्रफुल्हितं 
पेतः = हृदयं यस्यासौ पस्लवितचेताः, मिकसितयदनारविन्दः, विकसित =पर3वितं 
वदनारविन्दम्‌ = मुजकमल यस्य सः, मम=स्वामो सोमकुछावतंसः-सो मकु तस्य = 
` वाजी एक मणि काउिन्दी ने दे दो और सद्दायता करने सै सन्तुष्ट म्र कुछ दूर 
१ | पहुँचने आय या क उसे छौयकर राजवाइन स्मयं उत विवर मार्ग से बार 
भागया। जहा से मित्रवगे को छोइकर वद मातढव के साथ पाताळ गया था, बढ भाने पर 
उसने उन लोगो को न देखकर उनकी खोज में वद पृस्तीतड में इघर-उधर घूमने हगा । 
(२०) पूमते हुए बद राजबाएन एक दिन क्णिठळ्याम कै समीप दत॑मान एक ० 
में जा पहुंचा और वदा निआम करने की इच्छा बर हरा था हिं उसने देखा, पाको 
१ स दुत बैठा हुआ और आत्मीय जनों से विरा एक पुरुष जा 1 र 
पसर चित्त तथा सिछे मुलकमहमाडे उस पुरुष के, मुख से निकडा कि भरे! यह 


५ 


सोमदत्त !' इति ब्याज्हार। ततः कस्यापि न छायाशीतले "तरे 


खन्द्रबंशभूषण विशुद्ध ढो मेरे रामी राजवाएन हैं, बड़े सौभाग्य से मै अनायास इन 
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स्म । सम्प्रति मद्दाक्र्‍यनोत्सयो जातः! इति सूसंभ्रममान्दोलिकाया अवतीय॑ सः 
असपद्विन्यासदिछासिहपोत्कपंचरितस्प्रिचतुरपदान्युद्गतस्य चरणकमरयुगर 
गर्दुएलसन्महिछबावछयेन मौलिना पस्पछ । 

(२१) प्रमोदाश्चपूर्णो राजा पुळकिताङ्गं त॑ गाढमाछिङ्गय "अये सीम 


चन्द्रृरस्य, अवतंस > भूषणम्‌, विशुद्धयद्योनिधिः-विशुद्धानि च तानि यशांपि 
विशुद्धयशांसि विशुद्धयदासांनिभिः = आकरः, एप: ८ अयं राजवाहुनः, महामाग्पः 
तया = अनुगूलदेवग्र भावेण, अकाण्डे = असमये, सहसा एव अर्य = राजवाहन्स्ग 
पादमूलम्‌ = चरणसमीपम, गतवानु=प्रा्वान्‌, अस्मि = जातः, सम्प्रति = इदा 
नीम्‌, महान्‌ = विपुलः, नयनोत्सवः = छोचनानन्दः जातः, ससंभ्रमम्‌ = हठा! 
सत्त्वरादरम्‌, आन्दो लिकाया: = दोलात्‌ अवतीय, सरमसेन--रमसेन सहि 
सरमसः तेन = वेगवता, पादविन्यासेन = पादप्रदोपेण चरणनिक्षेपेण विरूसतीर 
विलासी हर्पाणामुत्कपंस्य चरितं = मायं यस्य सः हर्पोत्कपंचरित:, मिचटुरपदारि 
त्रोणि चत्वारि वा भिचतुराणि पदानि, उद्गतस्य=चलितस्य राजवाहनस्य चरप' 
कमलयुगलं = पारद्वयम्‌, गलदुल्लसन्मल्लिकावलयेन-गळत्‌ = अवनमनेन सवलः 
ष्यत्‌, उस्तसत्‌= विकसत्‌ मल्छिफाया बलयं=मल्लिकाए्पकुमुभस्य बलये 
यरमात्‌ तथाभूतेन मोलिना = घिरसा पस्पश् = स्पृष्टवान्‌ । 

= (२१) प्रमोदाथपूणंः-- प्रमोदस्य = हपंस्प अश्ुमिः = ने्रजलेः पूर्ण: 
व्याह, सुह ददोकनानन्दजन्यनयनवारिपूणंः । राजा = राजवाहनः, पुलकिता 
पुलकितं = रोमाचिवम्‌, अञ्गं = रीर यस्य स तं तथोक्तम्‌, गाढम्‌ = निभं 
धाहिजु पुर आरिलष्य, अये सोग्य-सोमदत्त | इति-इत््म्‌ व्याजह्ार=उक्तान्‌। 


चरण-कमत्यु में पहुँच गया । सम्पति नेश्रों को मएान्‌ आनन्द दो रदा ऐ, ऐसा बडे 


तथा एर्पातिरेक चरितबाखे उस पुरुष ने तीन चार २ हुए राजयाइन के चरण-फमलों गे 
अपने मस्तक से स्पशे बिया । चरण रपश करते समय शुकने के कारण उसके गर्छ 
मह्चिकापुष्पमाढ]ु गिर रह थी। , . 
(२१) आनम्दाभ से परिपणे राजवाइन ने आनम्दविभोर ऐकर उस पुरगिट 
गाढालिङ्वन करके छाती से डगा छिय; और कद्दा--भरे सौम्य सोमदत्त ! भ 

(जागेर वृक्ष को शीतर छाया के' नीचे बैठकर राजा राजबाइनु ने नई 
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। 


संविछेन मचुजनाथे!; सप्रणयमभाणि-'सखे ! कालमेतावन्तं, देशे कस्मिन्‌, 
प्रकारेण केनास्थयि सवता, संप्रति कुन्न गम्यते, तरुणी केयम्‌ , एप परिजनः 
सम्पादितः कथम्‌ , कथय' इति । 

(२२) सोऽपि मित्रसंदुर्शनब्यतिकरापगतचिन्ताउयरातिश्चयो सुकुलित हर 
कपल: सविन्रमारमी यप्रचारप्रकारमचो चत्‌ 
| इति श्रीदण्डिनः कृतौ दशकुमारचरिते द्विजोपकृतिर्नाम द्वितीय उच्छूजासः । 


तत: = तदनन्तरम्‌ कस्यापि = एकस्य, पुन्नाग मूरुट्स्य = नागफ्रेशरवृक्षस्थ छाया- 
"शोते = छायया शोतले तले = अधोमागे, संपिष्टेन = उपविष्टेन, मनुजनाथेन = 
| राजवाहनेन, सोमदत्तः सप्रश्रयं = सविनयम्‌, श्रमाणि = भमापि, सरे | = मित्र | 
एतातन्तं फार = समयम्‌, कस्मिन्‌ देशे केन प्रकारेण = कुत्र कयं या सवता 
बस्थायि = स्थितम्‌ । संप्रति-इदानीम्‌ कुत्र गम्यते "क्र ब्रते, इयं तरणीरूयुव॒ती 
का? एप परिजन: = अयं परिजनः, कथं = केन प्रकारेण, सम्पादितः = भजितं:, 
कपय = भण इति । 
( २२ ) सोऽपि = सोमदत्तोऽपि, मित्रस्य = सख्युः सन्दशंनमु-अव कोकतम्‌, 
तस्य व्यतिकरः = व्यापारः तेन अपगतः = दूरीमूतः विन्टः चिन्ताउररस्म = 
'बिन्ताख्पोसन्तापस्य अतिशय: = आधिक्यं यस्मात्‌ सः, सयोक्तः, मुकुलितकर- 
कमल:-मुकुितं == वद्धं, करकमलं-द्स्तकमलं येन स तथोक्तः बद्धाञ्जरिः सन्‌, 
सविनयं = विनयेन सहितम्‌ यया स्यात्तया आत्मीयप्रचोरप्रका रम्‌--आस्मनः अयं 
बात्मोय:, आत्मीय: = स्वकीयः यः प्रचारः = मणं तस्य प्रा रः=भेदः, वृत्तान्तः 
ते तथोक्तम्‌, अवो नन्‌ = भकथयत्‌ । 

इति आचायंदण्डिकृतस्य दद्यकुमारचरितस्य पूर्वपीठिकायाँ पं० श्र्णैमणिः 
पिपाठिना कृतायां चर्दरिकाख्यायाँ व्यस्यायां दवितीय उच्छ्वासः समाए । 


पक ददा--मित्र ! इतने दिनों तक दिस देश में और किस तरह हुमने दिवाया; इस समय 
४ 7 रहे दो, यह युबती दौन दै और ये परिजन ® fe बा मोले 
२२) ग्रह सुनकर सोमदत्त भौ बढ़ा प्रसन्न दु यु | 
ए े द्वारा Oo ज्वर से रदित ऐकर अपने बर-कमलों की अजडि वॉकर नियमः 
पू अपने भ्रमण मृत्तान् को कएना आरम्भ किया | ० रा 
सस प्रकार ए० कुष्यमागि निपाठी द्वारा यो गयी दशङमारबरित पूरवदीडिका 
द्वितीय उच्छ्बास की ' बिमला" हिन्दु] ब्याख्या समाप्त । 
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दतीयोच्छ्वास; | 
(१) “देव, भवश्रणकमछसेवाभिलापीसूतोऽषं अमन्ञेकस्यां नानी 
पिपासाकुरो लतापरिय्रतं शीतल नद्सलिछं पिबन्न॒ज््यछाकारं रत्न | 
क्षम । तदादाय गत्वा कञ्चनाध्यानमम्यरमणेरत्युष्णतया गन्तुमक्षमो चनेऽस्मिन्नेव 
कमपि देवतायतनं प्रविष्टो दीनाननं यहुतनयसमेतं स्थविरमही घुरमेकमवलोउय 
कुशलमुद्तिदयो5हमएच्छम्‌ । -. 
(२) कापण्यविवणंबदनो 68 फापध्यविवर्णवदनों महदाशापूर्णमानसोञ्चोचद्अजन्मा-'सह्वाभाग, सुता. सुता- 
( १) देव [-स्वामिन्‌ | मृवच्चरणकमर्सेबामिछापोभूतः-भवतः=तव, चरण- 
कमख्योः=पादपद्मयोः, सेवायामु-शुश्रूपायाम, अभिलापीभृतः=सामिळापः झह = 
सोमदत्तः, मनु एकस्याम्‌ = कस्यान्चिन्‌ वनावनौ = काननग्रदेसे, पिपासाकुलः= 
पिपासया व्याकुलः छवापरिवृतम्‌-बल्लरीवेष्टितम्‌, णीतलू=विञ्चिरम्‌, नदसलिले- 


, ध्ेवेसलिलम्‌, 'सरस्वन्तो नदाणंवी? इत्यमरः । पियन्‌ = घयव्‌, तत्र  नदसलिले 


उज्ज्वलाकारम्‌ = देदीप्यमानम्‌, एकं रतनं = मणिमेकम्‌ अद्राक्षम्‌ = अपए्यम्‌ । 
तदादाय=तं मणि गृहीत्वा, कश्चन > कियन्तम्‌, अब्वानं = मागे, गत्या = ब्रजित्वा, 
झम्बरमणेः = भाकाशमणे! सूर्यस्य, अत्युण्गतया = अधिकतेजस्वितया, गन्तु- 
मक्षम: == गन्तुमसमथंः, अस्मिन्नेव वने कमपि = एकं देवतायतनं = देवमन्दिरं 
प्रवि्:-गत!, दीनाननम्‌-दीनं = दुम्‌, आननं = मुखं यस्य स तं दीनाननम्‌= 
विपण्गवदनम्‌, बहुतनयसमेतश--बहुति: = अनेक: तनयः == ध्रः समेतम्‌ = युक्तम्‌, 
एकम्‌, स्थविरं = वृद्धम्‌, महोसुरम्‌ = ग्राह्मणम्‌, अवछोवय == दृष्टा, उदितदयः = 
उदिता=उत्पन्ना दया = अनुकम्पा यस्य स उदितदयः, अह = सोमदत्तः कुशलं=, 
भयम्‌, अपुच्छम्‌ = पृष्ठवातु । 
(२ ) कापेण्यविवणवदन;-क्रापण्येन = देन्येन, विवर्ण = मलिनं वदनं = 
ES 
(२ ) दे सामिन्‌ ! आपके चरण-कमझों को सेवा का अभिलापी मे पयंटन बता हुआ 
एक दिन वन में पहुंचा। बर्षा प्यास से व्याकर हो रुताओं से आच्छादित नदी का 
शीतल जळ पीरदा था कि एक उज्ज्वल रत्न यो पड़ा हुआ देखा, उसे उठाकर कुछ दूर 
आगे बड़ा तो भगवान्‌ भरकर की अणि गमी से चलने में जब असमर्थं हो गया तब उसी 
बन मैं एक देवमम्दिर को देला और उसमें घुस गया । यहाँ अनेक बालकों के साथ 
पक दुखी युखबाछ दोन नाण को देखा, उसे देखकर मुझे दया आ गयी और मैने उस 


मादाण से ( दीनता का कारण ) पूछा | 


(९) दीनता के कारण विवणेयुल तया विश आशाओों से (यद पुरुष मुझे इए 


+ | 


» तुतोपोच्ड्वासः ® ७१ 


न नेतान्मातृहीनाननेके र्‍्पाये रक्षत्रिदानीमस्मिन्फुदेशे सैक्यं संपाय दवृदेतेम्यो 
| सामि शिवालये5स्मिन? इति । 

(३) 'भूदेव पुतस्कटकाधिपती राजा करय देशस्य, हि नामधेयः, किमत्रा- 
गमनकारणमस्य' इति पृष्ठोऽऽभापत सद्दीसुरः--'सौम्य, मत्तकालो नाम लारेश्रो 
देझस्यास्य पाळयितुर्यीरफेसोस्तनयां यामलोचनां नाम तरुणोरत्नसमानछावण्य 
आये भ्रावसवधूतवुहितमार्थनस्य तस्य नगरीमरोश्सीत्‌। चीरकेनुरपि भीतो महदु- 
मुखं यस्य सः तयोक्तः, मह॒दाक्षापूर्णणानसः--महत्या = प्रचुरया आशया = 
।्ाकाङ्क्षया=उपास्यतोऽयं पुरुपो मह्यं किखिदवश्यं दास्यतोत्येवंख्पया पूर्ण = 
ब्यास मानसं=हदयं यस्य सः तथोत्तः, अग्रजन्मा = ब्राह्मणः अवोचत्‌ = भमापत, 
(महामाग |-महानु = विपुळ: मागः = अंशो यस्य स महामाग: तत्संवुद्धी हे 
महा माग | = महापुरुष | एतान्‌ = इमान मातृद्दीनान्‌ = जननो रहितान्‌ मात्रा- 
पियुक्तानु सुतानु = तनयाम्‌, अनेक: == बहुविधे, उपायैः=उदयोगैः, रक्षयु-पालयतुँ, 
इरानो=साम्प्रतम्‌, अस्मिन्‌ मुदेशे = नि्टस्वाने, शिवालये = मन्दिरे वसामि । 

(३) भूदेव = महीसुर | एतत्कटकाधिपनि:-एतस्य = पुरतो यतंमानस्य 
।अमृष्य कटकस्य=सँन्यावासस्य अधिपति: = स्वामी कस्य देयस्य राजा ? किन्नाम- 
पेयोऽसो = नामार्यः, अस्यात्रायमनका रणं किमिति । सोएदत्तेन पृष्टः, महोसुर= 
भग्रजन्मा, अमापत = अवादोत्‌, सौम्य | = सुमग | लाटेखर: = लाटदेवापि- 
पतिः मत्तकालो नाम = मत्तकाछास्यः, अस्य देशस्य पलयितुः= रक्षकस्य बोर- 
केतो तनयां = पुत्रीम्‌ वामलोचना नाम = यामलो चनाएयाम्‌, असमानलायप्यँ = 
'धसमान = अतुळनीयं लावण्य = सोन्दय यस्य तत्‌, तण्णीरलम- तरणोपु 2 
' | पुतोपु रत्नं = श्रेष्ठ, भावं आवं = भुयो मूयः थरृत्वा, अवपूतदु हुप तसय = 
| भवपूता = अगणिता, तिरस्कृता दुहितु =कन्याया यामळोचनायाः रथेना येन तेन 
अरय देगा इस आशा से) परिपूर्ण मित्त होकर उघ वृद्ध आहण ने उतर दिया । 
दे महाभाग ! मैं त प इन मातृदीन ब्थोका sn करता हूँ। छ 


MH NT ef 


md all PNR LP FT IN Por we 


| "प बामडोनना है, जो सौम्दरयं में आदवितोय दै और हरणियो में रत्न है। उसके गुण तबा 
ने दो दनकर छाट ( बंग ) देश, कै अधिपति मत्तकाड में उससे विदाइ करने की. 


७२ देशकुमारचरिते , 


' पायनमिद तनया मत्तकालायादात्‌ । तरुणीलाभहृ््चेता द “परिणेया 
निजपुर एय? इति निश्चित्य राष्छच्निजदेशं प्रति संप्रति सुगयादरेणात्र चने सन्या- 
चासमफारयत्‌। 


(४) कन्यासारेण नियुक्तो मानपालो नाम वीरकेतुमन्त्री मान घनश्रतुरङ्गपल 
समन्पितोऽन्यग्र रचितशियिरस्तं निजनाथावमानखित्रमानसो$न्तविमेद' इति। , 


स तस्य तयाभूतस्य बीरकेतोः, नगरीं = पुरीम्‌, अरोत्सीत्‌ = रुरुधे, भयाकुल: =` 
भयमीतः यीरफेतुः अपि महदुपायनमिव=महोपहारामिव तनयां = पुत्रीम्‌, नाम- 
यामछोचनाम्‌, मत्तकालाय=लाहेश्वराय अदात्‌=प्रदत्तवामु । तरुणीलामहृएचेता;- . 
तरण्या: = युयत्याः, छाभेन = प्राप्त्या, हृ्ट=प्रसन्नं, चेतः=मनो यस्य स तयोक्तः 
खाटपतिः=र्ाटदेशाधिपतिः, निजपुरे एव=स्वनगरे एव, परिणेया = विवाहनीया 
इति निधित्य = निर्णीय, निजदेशं = स्वदेशम्‌, प्रतिगच्छतु, सम्प्रति = इदानीम्‌, 
मृगयादरेण-मृगयायाः=आलेटस्य भादरेण = भभिलापेण अत्र = बने, सँभ्यवासं = 
कटकमू, अकारयत्‌ = फारितवानू । 

(४ ) कन्यासारेण-कन्या = तनया एव सारः = धनं यस्य सः तेन कन्या- 
सारेणन्पुत्रिमात्रधनेन थोरकेतुना निमुक्तः=प्रेरितः, मानपालो नाम=मानपाखास्यः 
यीरफेतृमस्प्री = यीरकेतोः ' अमात्यः, मानधनः = मानामिमानी चतुर ङ्गवल्सम- 
न्वितः चतुर जु = हस्त्यश्वरयपूदातिरूपम्‌ बळ = संन्यम्‌ यस्य स तेन समन्वित! = 
युक्तः, अन्यत्र = छाटेश्वरादन्यस्थाने रचितद्मिबिरः = रचितं गतं यिविरं = सैन्य- 
निवेश: येन स, फृतश्िविरः, छतसंन्यावास:, निजनाथावमानसिन्नमानसः-निज - 
नायस्य म्ह स्वस्वामिन; अवमानेन = परिमवेन लिन्नं=विपण्णं मानसं-=ह दयं यस्य « 
सः तथामृतः, तं=छाटेश्चरम्‌ अन्तविभेद=अन्तःप्रकृत्यमात्ययो मेदे तत्परो वभूव। 


पन्ना SS डेली 
इच्छा प्रकट ४, “करत बीरझेछु ने उसकी इच्छा को निफछ बार दिया, भिसपर मुद्ध होकर: | 
अत्तपाल ने बीरकेत की नगरी को पेर छिया, इससे बीरदेतु ने भयभीत होकर बिद्या 
भेंट के समान छपनो पुत्री बामहोचना को समर्पित कर दिया । उत तरुणी की प्राप्ति से 
असन्न होक मत्तफाळ ने सोचा कि अपने नगर मैं, छे जाकर छी इसरे साथ वियौद संस्कार 
कर घा । ऐसा निश्चय कर वढाँ से यढ अपने देश खी जाता हुआ शिकार खेलने की इच्छा | 
से शस बन में पढ़ाव टाळे पढ़ा है। ” 0 
(४) इधर बीरद्षेतु के आदेश से मापा नामक मानपनी मन्त्री ने चतुरक्षिणी 
सेना के साध पढ़ाव डाल रखा है और पने सवामी कै अनादर से लिन्न होकर मत्तक. 


ओ सेना में भेद डाऊ दिया दे । 


» तृतोयोच्द्बासः० ७३ 


(२) विग्रोऽरं। बहुतनयो विद्वाज्िधनः स्थविरश्च दानयोग्य इति तस्मै 

करुणापूर्णमना रस्नमद्राम्‌। परमाद्ध/दपिकसिताननो5 भिद्वितानेकाशीः कुन्नचिदग्र- 

जम्मा जगास। अध्वश्चसखिन्नेन मया तत्र निरयेशि निद्रासुखम्‌ । तदनु पश्चान्नि- 

गडितबाहुयुगलः सः भूसुरः कशाघातचिह्वितगान्रोज्नेकनेखि शिकाबुयातो भ्येत्य 

माम्‌ 'असो दस्युः? इत्यदरशंयत्‌ । 

RR .. 

(५ ) असोऽ=अयम्‌, विप्रः = ब्राह्मण: वहुतनय:--बढ्वः = अनेके तमया:-- 

` सन्ततय: यस्य सः वहुतनय: == अनेकसन्ततिः विद्वानु-पण्डित:, निर्धन; = पनहीनः 

| स्थविर: = वृद्धः, दानयोग्यः = दानपात्रे चास्ति इ करुणापू्णमनाः-करुणया = 

` दयया पुर्ण = व्यासं मनः = चित्त यस्य सः तवोक्तः, अहं = सोमदत्तः तस्मैऱ्वृद्ध- ` 

| ग्राह्मणाय, रत्नं = मणिम्‌, अदाम्‌ = दत्तवान्‌, परमाह्वादविफसिताननः परमा- 
ज्ञादेन = अत्यानम्देन विकसितं = प्रफुल्ल, आननं = वदनं यस्य सः तयोक्तः, 

| अमिहितानेकाशी:--अमिहिता: == उक्ताः अनेकाः = असंख्येयाः भाशिप: = आशी - 

| वादा येन स तयोक्तः, भग्रजग्मा = ब्राह्मणः, कुत्नचित्‌ = वचन, जगाम = गतवानू ॥ 
अध्वश्रमखिल्तेन-अध्वनि = मागे, मेण = परिश्रमेण सिश्न:-ध्रान्त: तेन तथोक्तेन, , 
मया = सोमदत्तेन, तत्र = देवतायतने, निद्रासुखं -निद्रायाः == स्वापस्य सु शम्‌ = 
आनन्दः निरयेशि=अन्वमाव्रि, तदनु=तदनस्तरम्‌ प॒ात्‌=पष्ठमागे निगडित॑-बर्दं 

) वाहुमुगछं = हस्तद्वयम्‌ यस्य सः, सः > पुवंपरिचित: , दत्तमणिः मूसुर:>अप्रजन्मा, 

| कशापातचिक्लितगात्र:--कद्यापातेन = वेत्रप्रहरपेन चिह्नित = अद्धित गात्र == 
यरीरं यस्य सः तथोक्तः, अनेकनैस्त्रिशिकानुयात:- अनेकै;-बहुमिः नेस्त्रिधिक;> 

* | 'अस्थपारिभि: पुरुयैः अनुयातः २ अनुसृतः, परिवृतः असौ दस्यु: एन चोर; 

( रैस्यजुल्या निदिश्य माम्‌ ) अददांयतु । 


निर्धन 

(५) इस वृत्तान्त वो सुनकर मैंने सोया कि यए ब्रामण बिदा, एड, 

तेषा बटुकः की है अतः य दान देने योग्य पात्र है ऐसा सोचक मैंने 40323 
बह रत्न जो पानी पोते समय पाया था' बड़ उसे दे दिया। रत््मप्राप्ति कौ प्रसणता 
उसका मुख मळ खिल उठा और बद अनेक आशीर्वाद देता हुआ बहाँ से कटी र गया। 
रास्ता चलने के कारण थका दुआ मैं भी गइरी नाद में वहाँ सो गया। गोबी देर बार 
सा हूँ. कि उसु आद्वण के दोनों हाथ पीछे बेपे इ ६+ बसु मई 

, निशान पढ़े दुए ऐ और उमे अनेक सिपाही मेरै इ हैं। इस अबस्था मं 

भार मुझे संकेत करते हुए उसने कद्ौ-यही चोर ९ । 


दकु मारचरिते 


न 
(६ ) परिस्यक्तमूसुरा राजमरा रत्नावाप्तिप्र हार [य भयरहित मां 
गाढं नियम्य रज्जुभिरानीय कारागारम्‌ 'पुते तव सखायः' इति निगडितान्कांध्रि- 
च्विदिएवन्तो मामपि निगडितचाणयुगळमकापु: । किक्कतंब्यतामूढेन निराशक्टे- 
शानुभवेनावाचि सया--“ननु पुरुपा वीयंपरुपाः, निमित्तेन केन निविदाथ कारा. 
चासवुःखं दुस्तरम्‌ । यूयं वयस्या इति निदिष्टमेतेः, किमिदम्‌? इति। 
(७) तथाविधं मामवेक्ष्य भूसुरान्मया श्रतं लाटपतिथृत्तान्तं ब्याउ्याय चोर 


( ६) परित्यक्तमूमुराः- परिश्यक्तः=भुक्तः मूसूरः = महासुरो ब्राह्मणो यैस्ते 
तयोक्ताः, राजमटाः=राजपुरुपाः, मदुत्तं=मया प्रोक्तम्‌, रत्नावासिप्रकार रत्नस्य= 
मणेः अवाएे: = लामस्य प्रकार = विधिम्‌, अनाकण्यं = अथुत्वा मां = सोमदत्त 
गाढं = हदम्‌, रज्जुभिः = दामभिः, यस्पनेः नियम्य = बद्धवा कारागारं-बस्धना- 
र्यम्‌ आनीय = प्रापय्य, एते=कारागारस्थिताः, तव-मवतः, सखायः=मित्राणि, 
इति निगडितान्‌=संयमिताय्‌ सपुन्ललाबदधान्‌ कांशिवु-बहूनु निदि्यन्तः= द्धितवन्तः, 
मां = सोमदत्तमपिं निगडितचरणयुगळम, निगडे स्थितं = संयमितम्‌, चरणयुगलं= 
' पादद्वयम्‌ यस्य स तम्‌, अकापुं: = कृतवन्तः, कि फतंव्यस्य भावः किंकतं व्यता कि- 
कतंव्यतापरां मूढः तेन किकतंव्यतामूद्देन, निराशक्लेशानूमवेन--निराद: = अप्रति- 
कारः कल्ेद्यानुमव: == यन्दीग्रहवासदुःसप्रतीकारस्‌ अपश्यता मया = सोमदत्तेन 
अवोचि = उक्तम्‌ ) ननु पुरुपाः वीयपरुपा:-वीयँण = पराक्रमेण परुपाः = कठोराः ` 
तोक्ष्णपराक्रमधाछिन;, केन भिमित्तेन = केन फारणेन दुस्तरम्‌ = अपारम्‌ 
कारावासदु.खम्‌ = बन्दी गृहृवासयन्प्रणाम्‌ निविश्चय = अनुमवथ । यूयम्‌ = मवन्तः, 
वयस्या= ससाय इति, एतैः = राजमटटः निर्दिष्टम्‌ = दशितम्‌ । किमिदम्‌ = 

 किममिप्रायफम्‌ । 
( ७ ) तयाविपं = तथाकारं --- 20 निमा तथाकार निगडितचरणम्‌, माँ = सोमदत्तम्‌ अवेक्य न. मां = सोमदत्तम्‌ अबेक्ष्य = 

` (६) उन राधपुरुषों ने यद सुनकर उस आद्ाण फो छोड़ दिया और मुझनिर्भीह को ` 
ररिसयो से बसकर बाँध दिया । रत्नप्राधि का सारा बृत्तान्त मैंने उससे ब. सुनाया, 
किन्नु उन्होंने मेरकथन पर कुछ भौ ध्यान नहीं दिया और मुझे जेळ में ले जाकर 
कुछ अपराधी $दियों को दिखाते इए मुशसे कदा--ये सब तुम्हारे मित्र १ औरं मेरे भी 
दोनों पैरों मे बेडी दालकर बन्द कर दिया। डिंकत॑ब्यविमूढ एोकर तथा उस जेल से मुक्ति 
का कोई उपाय न देखकर मैंने उन बन्दि से कारो ! तुम ढोग इतने बलवान होकर 
भी क्यों इस कारावास क्ले कठिन दुःखों छो. शेळ रहे हो, और इन राजपुरुषों ने तुमझोगों 

निर्दिष्ट करते हुए मुझे तुम छोगों का (मित्र कहा है इसका क्या अभिप्राय है ! , 
(७) इस प्रकर मुरो *निंगाडत तवा दुःखी देखफर ढाटपति का गृत्तान्त आदाण छै 


ति तुतायार्ट्वास७ ७५ 


वीराः पा स्या [ चीरकेतुमन्त्रिणो मानपालस्य किफूरा ययस्‌। 
तदाज्ञया छाटेधरमारणाय रात्री सुरक्षद्वारेण तदागारं प्रदिश्य तद्र राभाभायेन 
विपण्णा बहुधनमाहत्य महाटवीं प्राधिज्ञाम । अपरेयुश्च पदान्येपिणो राजानुयरा 
यइचोभ्येत्य धतधनचयानस्मान्परितः परिवृत्य दृढतरं यदूध्वा निकटमानीय 
यानर्भ्यरत्नस्यामावेनास्मद्रधाय साणिम्यादानाद- 
स्मान्‌ किला्य्छुल्यत' इति। 

` दृष्टा, लाटपत्तवृत्तान्तम्‌--लाटपतेः = लाटेश्वरस्य वृत्तान्त = उ दन्तम्‌ भूगुरात्‌ = 
ब्राह्मणात्‌ ययाभुतम्‌ = आकणितम्‌ मया = सोमदत्तेन, यथा ममाग्रे आस्याय = 

। कथयित्वा चौरवोरा: = पूर्योक्तचो रवी रा:, पूनः क भूयः भवोचमु = उत्तयन्तः । 
महामाग |, बी रकेतुमन्त्रण:-वीरकेतोः मन्त्रिण:=अमात्यस्य मानपालस्य किक्ूराः 
| =भृत्या वयम्‌ तदाज्ञया = मानपालस्य आदेशेन लाटेश्‍वरस्य मारणाय = लाटा- 
| पिपछि निहन्तुम्‌ रात्रो = निश्चायाम्‌ सुरञ् द्वारेण = विमाण तदागारं =.ाटे- 

) एवरस्यागार = गृहं प्रविश्य, तत्र = गृहे राजामावेन-राज्ञः = छाटपते: अमायेन = 
| धनुपस्थित्या विषण्णाः म=म्लानाः वयं, बहुधनं-प्रचुर॑ र्यम्‌, आहुत्य==समादाय 
महाटवीं = महारण्यम्‌, प्राविशम्‌ = प्रविष्टाः । न 
अपरेचु: = अपरस्मिन्‌ दिने, पदान्वेपिण:--अन्वेध्दु = मातुं छोड येयं ते | 


` | घन्वेषिणः पदानि = चरणचिल्वानि अन्वेषिण: पदान्वेपिणः चरणचिद्वमनुसरग्तः, , 


' बेढेव: = बहुसंख्याकाः राजानुचराः = राजसेवकाः ,अस्येत्य = आगत्य, पृतथन- 
चयानु=धृतःरक्षितः घनानां=रत्नानां चयः राधिर्येस्ते तादृ तथोत्तानु अस्मान्‌ = 
भानपालम्रृत्यान्‌ परितः == समन्तात्‌ परिवृत्य = परिबेष्टप, हृढ्तरम्‌ = अत्यस्त- 
*गाढम्‌ यस्वा = संयम्य निकटमानीय=समीपमुपस्याय समस्तवस्तुशोधन-हेळायाम्‌, 
पैमस्तानां-सकलानां वस्तूनां == पदार्यानां द्योधनबेछायाम्‌--मागेणकाले परीक्षण- 
~ "कता परतुन वन पदाभाना पपन 


सुख से अस्ता मैने सुना था वेसा ऐ उन लोगो ने भी कह सुनाया, पुन! ले बहने झो 
महाभाग | एम लोग बीरकेतु कै मन्त्री मानपाल के सेवक द । उनकी आगा से रात में 
अभ्देशाधिपति की इत्या करने के निमित्त इम लोग सुरङ्ग की राइ उसके पुर मे सच 
द “चहा छाटपति को न पाकर bo दुम्सी हुए, बाद वहाँ को अतुछ 

कर एक अत्यन्त गइन बन में चळे गये । CO 

दूसरे दिन पदि को हूँढ़ते दुर बहुत से राजपुस्षों नै आकर धन के साव इम छोयो 
सो पेट ड्या और दृढतापूर्वक बॉथकर रामा के*पास गयां गया। वाढू सब समान जन 
शिवा गया और उनका निरीक्षण होने लगा किन्तु दिरीक्षण के समय hope । 
"मिशन सपर इम सोर्गो के वष को आएर दे दो गयी और बॉयकर थे मैं डाळ रं 


७६ दक्षफुमारचरिते , 


(८) भृतरर्नरसनावलोकनस्थानोऽहदस्‌ “इद्‌ तदेव या इति निश्चित्य 
भूदेयदाननिमित्तां दुरवस्थामास्समनो जन्म नामधेयं युष्मदन्येषण रयंटनप्रकारं 
चाभाप्य समयोचित; संछापैमेग्रीमकापंम्‌। ततो<धेरात्रे तेपां मम च श्यङ्खलाबन्धनं 
निर्मिद्यसैरनुगस्यमानो निद्रितस्य द्वाःस्थगणस्यायुधजालमादाय पुररक्षामन्पुरतो- 

OD य 20 22 2 12: स्तो 


काले, एकस्य अनध्यंरत्नस्य = अमूल्यमणे: अमावेन > अदर्शनेन, अप्राप्त्या अस्म-» 
दृपाय = अस्माकं वघहेतवे माणिक्यादानात्‌=रत्नग्रहणाथंम्‌, अस्मानु--चौरवीरानु, . 
अश्यंखळयन = निगडितानु अकुर्वन्‌, शु ख्खलाबद्धानका पुरित्यथं: । 

( ८ ) भुतरत्नरत्नाबलोकनृस्थान:-भूतऱ्स्भाकणितं रत्नरतनस्य-श्रेष्ठरत्नस्य 
जवकछोकनस्थान येन सः तथोक्त:, अहं = सोमदत्तः 'इदं यन्मया ग्राह्मणायापितं = 
तदेव=लाटेःवरगृहात्‌ चोरेरपद्वतम्‌ माणिषयं=रत्नरत्नम्‌' इति निथित्य=निर्णोय 
भूदेवदाननिमित्ताम्‌-भूदेवाय-श्राह्मणाय दानं = अपणं निमित्तं कारणं यस्याः सा 
तां पूर्वोक्ताम्‌ दुरवस्थां = दुर्दशां यन्त्रणम्‌, आत्मनः=स्त्स्य जन्म=उत्पत्तिः नाम- 
घेयं=नाम युप्मदग्वेपणपर्यटनप्रका रम्‌-मुष्माकं = भवत्ताम्‌ अन्वेपणाय=मागंणाय, 
पर्यटनस्य = मूभ्रमणस्य प्रकार = स्वरूपं प्रणालों वा आमाष्य = उयत्वा समयो- 
चितं: = तत्कालयोग्ये: सं छापे: = भाषण, मैत्रीम्‌ = सस्यम्‌ अका पम्‌ = कृतवान्‌ । 

तरतः=तदन्तरम्‌, अ्षेराप्रे-निशीथे तेपां = चौरवीराणाम्‌ मम च शृङ्भृला- 
बन्धनं=निगढवन्धनम्‌ निर्भिद्य = मड्पत्वा तैः=चोरवीरेः अनुगम्यमानः == 
अनुसूयमाण: निद्रितस्य = प्रसुपस्प द्वाःस्थगणस्य-द्वारि तिष्ठन्तीति दवाःस्या = 
दोवारिका: तेपां गणस्य = समूहस्य, आयुधजारू:--आयुधानां-अस्थाणां जाळं = 

| समूहम्‌, आदाय=गृहीत्वा, पुरतः = ममाग्रतः, अभिमुसागतानां=संमुखागतानाम्‌, , 
 उररक्षाबृ= नगररक्षकानु, पद्रुपराक्रमलीलया-पट्ुः समर्था या पराक्रमछीछा तया 


. साथ हु यद कएाशया फि तब तक बे बिचार कर उ और मणि होटा दे, मणि न मिलने . 
पर इनका प्राण दण्ड होगा । 

(८) उस श्रेष्ठ रत्न तथा उसे प्राप्त करने की विधि जानेवाला मैंने निश्चय किया कि 
यह बदी रत्न है ती चोरों ने छाटपति के भवन्‌ से.चुराया था । तव मैंने अपना रत्न पाना 
और जाप्मण को दान देने के कारण दुई दुरवस्था, अपनी जन्मकथा, अपना नाम और 
भापकी खोज के निमित्त पर्यटन आदि बहाकर समयोधित बार्ताढाप्‌ द्वारा उन चोर बीरों से 
“मित्रता कर छौ । बाद आवो रात बै सूमय पने उनके बन्पर्नो को तोड़ा तथा उन्होंने 

मरे बन्धन को तोद दिया। समी लोग एक साथ बाइर निकल पढ़े, फाटफं पर पढरेदार 
सो रहे थे, एम छोगों ने उनके अख-घख उठा डिये । “आगे बढ्ने पर कुछ नगरर॒क्षक मिरे 


| ' तृतीयोच्डवासः ७७. 


इभिसुखागतान्पट्पराक्रमळीलबाभिद्राब्य मानपालशिविरं प्राविशम्‌ । मानपालो 
निजकिशरेभ्यो मम कुलाभिमानवृत्तान्तं तत्काली नं विक्रमं च निशम्य मामार्चयत्‌ । 
(३) प्रेथमंत्तफालेन प्रेपिता: केचन पुरुपा मानपामुपेस्य “मन्त्रिन्‌ , मदीय- 
राजमन्दिरे सुरक्ष्या यहुधनमपदुस्य चौरवीरा भवदीय कटक प्राविशन्‌ तानपंय । 
«नो चेन्महाननथंः भत्रिप्यति' इति फूरतरं याफ्यमय्रुवन्‌ । तदाकण्ये रोपारुणितनेत्रो 
मन्द्री छाटपतिः कः, सेन मेत्री का, पुनरस्य यराकस्य सेयया किं लभ्यम्‌? इलि 


निजपराक्रमेण, अभिद्राब्य = प्रपलाय्य, मानपालस्य मन्त्रिणः शिविरं > कटक, 
संन्यनिवासम्‌ मानपालश्षिविरं, प्राविशम्‌ = प्रविष्ट: । मानपाल्लो निजकिळुरेम्य: 
= स्वसँवकेस्य; मम = सोमदत्तस्य कुळामिमानवृत्तान्तं ~ कृलस्य = यं शस्य अभि- 
मानस्य =गौरयस्य वृत्तान्तं = वार्ताम्‌, तत्कालीन = तस्मिन्‌ फाले कारागृहाम्नि- 
गमनसमये जातं वृत्तान्तम्‌ विक्रमम्‌ = पराक्रमम्‌ च निशम्य = धुत्वा, माँ--गोम- 
दत्तम्‌ अचंयत्‌ = अपूजयव, सत्कृतवानित्यथथ: । 

( ९ ) परेयुः = तसरे दिने, मत्तकाळेन=लाटदेथाधिपतिना प्रेपिता= प्रहिताः 
फेचन = कतिचन, पुरुपा: = मानवाः मानपाछम्‌ उपेत्य = प्राप्य मन्त्रिन्‌ | = 
अमात्य | मदीयराजमन्दिरे = मदीयस्य राज्ञः = छाटाधिपतेः मन्दिरे = गृहवे / 
चोरबोराः = छुण्टाकाः सुरङ्गया = बिलपथेन बहुधनं £ प्रचुरं वित्तम्‌ अपहूत्य == | 
चादाय, भवदीयं = मावत्य कटकं = सैन्यावास, सेन्यमण्डलम्‌, प्राविदन्‌= प्रविष्टाः ) 
तान्‌ = आगतान्‌ चौरवीरान्‌, अपंय = देहि, नो चैत्‌ = अम्यथा, महान्‌ अनर्थः = | 
बश्यन्तम्‌ अहितं भविष्यति । इति=इत्यं क्ररतरं = कठोरतरम्‌ बावयं = वुचनम्‌- | 

« भश्नृवन्‌ = अवोचन्‌ । 
प व्या तर वाक्यम्‌ आक्यं युत्या रोपारणितनेत1-रोपेण> 
प्रोषेन अरुणिते = रक्त नेतरे यस्य सः, मन्त्री = मानपालः कः=्कोऽसो खाटपतिः= 
* हाटदेशाधिपः, तेन == लाटपतिना का मंत्रो ?= कोशी मित्रता," अस्य = छाटपते। 
जिन्हें अपने प्रा भित कर एम लोग मानपाळ के शिविर में आ पठुचे । मानपाछ 
तै न म तबा न समय मेरे द्वारा दिये वीरोसितै कार्या को सुनदर 
रा बड़ा सस्कार किया E 1 

( द ) SR दिन मत्तकाळ द्वार प्रेषित सिपाहियों ने मानपाल मन्त्री के 

समीप आवर कदा--मेन्त्रिन्‌ ! मेरे राजमवन में सुरंग के दारा vt बहुत सां. माङ 
परकर चोर आपके शिबिर में इस इरा ब भाप सीह दीजिए, नी 
* महान्‌ अनथं दो जायेगा । यद सुनुकर अदय भानपाठ की ,जार्ख कोष ते'छाळ दो ड 
“स्दने "बदा-अरे ! कौन दै हापात ! मैने उससे मित्रता बब ढी! उस अपम 


° 

७८ दशकुमारचरिते ' | 
ताब्रिरभत्सेपत्‌ , ते च सानपालेनोक्त बिप्रलाप॑ मत्तकाळाय तयैवाकथयन्‌। 
कुपितोऽपि छाटपतिदोर्वीयंगर्वेणाल्पसेनिकसमेतो योद्घुमभ्यगात्‌ । पूर्वेमेव कृत- 
रणनिश्रयो मानी मानपालः संनद्धयोधो सुशको या साई निरगात्‌, । अह? 
सपि सबहुमानं मन्तरिदत्तानि बहुलतुरज्षमापेत॑ चतुरसारथि रथं च दृढतरं कवचं 
सदचुरूपं चापं च विविधबाणपूणं तूणीरद्दय॑ रणससुचितान्यायुधानि गृहीत्वा युद्ध 

वराकस्य = विवेकशून्यस्य सेवया = परिचयंया पुनः कि लम्यम्‌? इति एमिः 
फूरतरेः वचने = वाक्यः, तान्‌ = प्रेपितपुदपान्‌ निरमत्संयत्‌ अतजेयत्‌। ते च 
पुर्या: पुनः मानपाउेनो क्तं = मानपालेन कथितम्‌ विप्रलाप = विरोधोक्तिमू, मत्त- 
कालाय = खाटेशवराय यथा मानपाछेन प्रोक्तं तथैव = तेनैव प्रकारेण यैयाश्रुतम्‌ 
अकथयन्‌ = कयितवन्तः । 

कुपित: न करुद्धः अपि छाटपतिः = मत्तपालः दोर्वोयंगवेण-दोषोः = भुजयो! 


, वीयं= पराक्रम: यस्य सः तस्य, गर्वेण = अहद्धारेण, अल्पसैनिकसमेतः-अल्पेन = 


! 


न्युनेन सेनिफेन = सैन्येन सहितः = सनायः योदुं=संग्रामाय भम्यगात्‌=निःयृतः । 
पूवमेव = प्रागेव, छतरणनिद्यय: = संकल्पितयुद्धसद्धान्त।, मानपाछ; स्नद्वयोधः-- 
सन्नद्वा:-योधाः यस्य स सप्नद्धयोपः । युद्धकामः=संग्रामामिलायः मृत्वा निःशङ्भुम्‌- 
यथा स्यात्तथा निगरात्‌ रूनिःसृतः । 
अहृमपि =सोमदत्तोऽपि, सबहुमानं बहुमानेन सहितं यया स्यात्तथा मन्त्रि- 
दत्तान = अमात्येन प्रदत्तानि ° बहुलतुरञ्गमोपेतम्‌-बहुले:=असंस्याके; तुर ङ्गमेः= 
अश्वैः, उपेतं ८८ युक्तम्‌, चवुरसारयिम्‌ चतुरः = कुदळ सारथि) = चालकः 
यस्य स तम्‌ तथोक्तम्‌, रथं = स्यन्दनं दृढतरं == सुदृढम्‌ कवचं=तनुच्रम्‌, वमे, मद- , | 
नुरूप॑ = मँदयोग्यम्‌, चापं = षनुः, विविषवाणपूणं विविधे: = बहुप्रकारैः बाणे: 
इपुमिः पूर्ण = युक्तम्‌ तूणीरद्वयम्‌-तूणी रस्य द्वयम्‌ तुणीरद्वयम्‌ रणसमुचितानि = 
युद्धयोग्यानि आयुधानि == अस्त्राणि गृहोत्वा = = याग न अस्माण गह्या = आदाय, युदधसपरदः=युद्ायमुधतः, युद्धसप्रद्धः=युद्धाथंमुद्यतः, 
दासता से मुझे क्या डाम ६१ इस प्रकार उन्दोने राजपुरुषो की खूब भत्सना का, सिपराएयों 
से छौटकर मत्तप से सब ज्यों का त्यो काढ सुनामा, यद सुनकर छाटपति अपने भुभबड 
के अख गर्ने से ोधान्ष हो गया और अपने साम थोडी सी सेना छर युद्ध के लिए आ 
गया । अमिमानी मानपाळ पएरे से इ, लड़ने के छि सैयार बैठा था, उसको सेना 
घुसत थी, बह युद्ध कै डिर निःदाइट हो र निकड पढ़ा। ५ 
मैं भी अस्वन्त आदर तबा आग्रद 2. साय गॅट किये दुए पोडो से सोये आवा रथ, 
` जिसका सारथि बढाकुश आ, मजबूत कन, मेरे योडूय घनुप, अनेक प्रकार के यणो से भूरे 
दो तरकस और समरयोग्य सत्रात डिये, युद्ध के लिए मन्त्री फे साथ युदधरंथलरमे आ 


| १ तृतीयोग्छुवास; ७९ 
संनद्धो मदीययलविश्वासेन (( बुद्धरणोद्ुक्ते मन्प्रिणमन्वगाम्‌ । परस्परमत्सरेण 
तुसुलसंगरकरसुभयसैन्यमतिक्रम्य समुक्लसदूभु जाटोपेन बाणपर्प तदङ्गे यिमुशन्न- 
रातीन्‌ प्राइरम्‌। 


(१० ) ततो$तिरयतुरंगमं मद्गथं तन्िकट नीस्या शीघ्रलछघनोपेततदी यरथो- 
5हमराते: शिरःकर्तनसकार्पम्‌ । तस्मिन्पतिते तदुवशिष्ट्सनिकेपु पडायितेपु नामा- 


र , विधएयगजादिवस्तुजातमादाय परमानन्द्संभृतो मन्त्री भमानेकविधां संमाव- 


नामकर्पीत्‌ । 
“मदीयवळविरवासेन > मम बलस्य विदवासेन प्यकिगत वयम सनक = मम बलस्य विद्वासेन एव्रुविनाशे सवया समर्थोज्यमित्ति 
विश्वयेन' रिपृद्धरणोधुक्त-रिपूर्णा = शत्रूणाम्‌, उदरणे = विनाश, उद्युक्त = सम्नद्धम्‌, 
प्रवृत्तम्‌ । मन्त्रिण = मानपालम्‌, अन्यगाम्‌-अनु ८ पथात्‌ अयच्छम्‌ । 
परस्परमत्सरेण = अन्योष्न्यस्य िद्वंपेण, तुमुलसङ्गरकरम्‌ = मह्दासङ्कग्राम- 
करम्‌ तु मुल्युद्धकारि, उमयसन्यम्‌=सँनिकद्वयम्‌, अतिक्रम्य-उल्लड्घ्य, समुल्लसत्‌ 
भरुजाटोपेन-समुल्लगतो:-वृद्धि गच्छतोः भुजयोः = वाल्लोराटोपेन -गर्येग बसेन । 
, पदज्ञे +-छाभुसंन्‍्यशरीरे बाणवपंम्‌ वाणवृष्टिम्‌ विमृश्चन्‌ = त्यजनु बरातोवुर्शत्रून्‌ 
प्राहरम्‌ = भताडयम्‌ । F ॥ 
(१०) ततः-तदनन्तरम्‌, अतिरयतुर ङ्ग मं-अतिरवाः=अतिजवाः तुरञ्गमाः= | 
बवा: यस्मिन्‌ स तं तयोक्तम्‌, मद्रथं = मम स्यन्दनम्‌ तप्निकटं-तस्य = लाटपते; 
निकटं=समीपम्‌ नीत्वा=प्रापम्य धीघ्रलङ्घनोपेतं-शीधं = सत्वरम्‌ यल्लङ्घने तेत 
चोध्रलङ्चनेन-सत्त्वराक्रमणेन उपेतः म प्राप्त, तदीयरथः-तदीयः = छाटपते। रथो 
.| . येन सः पूर्वोक्तः भं = सोमदत्तः, भरातेः = तरोः लाटपतेः शिरःवतंतम्‌-सिरस। 


सुका अस्ता सो मर परतन पर एग रपाल सा हि य जबाब ते रळ को पतला जम्भा को मेरे पराब्रम पर पूण विश्वास था कि ये अवश्य ही शर को पराव 
इर देंगे) पररपर देप एव क्रोध से पमासांन जुद्ध करने ढी अमिलापा से परिपूर्ण य 
डा के बीच पहुँचकर मैं अपने वाहुरळ के आरोप से शधुओं के ऊपर बागों कौ 
गा 1 क . द्ध 
(१०) इसके बाद चंचळ तथा येगबान अथौ से संयुक्त अपने रय को १10“ |] 
छै जागर शीप्रतापूर्वक आक्रमृण करके उसकै रग को प्रास कर रघु का शि ए 
यंश छाटिपतिके मरसे दी उसळे अवशिष्ट सैनिक योषा भाग सडे दुए। तब शह 


८4० दशकुमारचरिते ह | 


(११) मानपारम्रेपिताततदनुचरादेनमखिससुदम्तजावमाकण्यं | 
राजाभ्युदूगतो मदीयपराक्रमे विस्मयमानः समहोत्सवममात्यत्रान्थव्रानुमत्या 
शुभदिने निअतनयां मद्यमदात्‌ । ततो यौवराज्याभिपिक्तो$हमनुदिनमाराधित- 
मद्दीपाऊचित्तो वामलो दनयानया सह नानाविधे सौख्य मनुभवन्भवदू विरहे दना 


हयगजवस्तूनि तेपां जातं समूहम्‌ गजास्ववस्तुसमूहम्‌ आदायगहोत्वा परमानन्दः 
संनूतः- परमानम्देन = महदानन्देन संभृतः = पूणः, मन्त्रो = मानपाछः मम=, 
सोमदत्तस्य अनेकविपां = बहुप्रफाराम्‌, सम्मावनां = सम्मानताम्‌ अकार्षीत्‌ = 
तवान्‌ । ° 
( ११ ) मानपाऊग्रेपितान्‌-मानपालेन मन्त्रणा प्रेपितान्‌ तत्प्रेरणायाऽऽगतान्‌ 
तदनुचरात्‌ = मांनपाळमृत्यात्‌, उपयुक्तं = पूयं र्याणतम्‌, अखिलं = समस्तम्‌ | 
उदन्तजातम्‌”वार्तासमूहम्‌, आऽण्यं = शरुत्वा, सन्तुष्ट मना: = प्रसन्नचेताः राजा = | 
यीरफेतुः, अभ्युद्गतः = अग्रतः सत्कारायंमागतः, मदीयपराक्रमे-मम वोरतायाम्‌, 
विस्मयमानः = आा्षयंमनुमवन्‌, समहोत्सवं = महांासावुस्सथेति महोत्सवः 
तेन सहितं समहोत्सवम्‌ भमात्ययान्धवानुमत्या अमात्यानांऽमस्त्रिणां बान्धवानां= 
सगोक्षणां च थनुमत्मा=विचारेण शुमदिने=सुभे मुहृते निजवनयं == स्वदुहितरम्‌ 
बारूचन्द्रिकाम्‌ इमाम्‌ मस्य = सोमदत्ताय अदात्‌ = दत्तवान्‌ । 
ततः=तदनन्तरम्‌, योवराज्यामिपिक्तः=शवा चासौ राजा युवराज युवराजस्य 

भाव: योवराज्यम्‌ तस्मिन्‌ अमिपिक्तः=मिय्‌ क्तः सौवराज्यामिपिक्तः, अहं=सोमदत्तः, 
अनुदिन=प्रत्यहृम्‌ भाराधितमहीपाळचित्तः-आराधितं = सेवितम्‌ अनुकूङाचरणेत 
सन्तोपितम्‌ महीपालस्य = राज्ञो वीरकेतोः चित्तं हृदयं येन सः तथोक्तः अनया= 
अमुया, धामलोचन = चचलनेत्रया बालचन्द्रिकया सह नानविध = बहुप्रकारम्‌, 
सौर्यम्‌ = आनम्दम्‌ अनुभवन्‌, भवद्विरवेदनाशल्यसु छमवैकल्य:-मवतः = तव 
'राजवाहनस्य« बिरहेण = वियोगेन या वेदना = व्यथा सा एव दाल्यं = शरदः ततेन 


da Sa oR Ske: 
प्रकार के घोड़े, हाथी, रथ आदि शखास्रों थो हॅकर मैं मन्त्री मानपाल के पास उपस्थित 
हुआ जिससे केकर उन्दनि परमानम्दित ऐोकर मेरा अत्यन्त आदर-सत्कार बिल्ला । 

(११) तदनन्तर मानपाळ द्वारा प्रेषित सेवी से मत्तपाल का बध तथा मेरा दत्त सुनरर 
राजा बोरकेतु अत्यन्त प्रसन्न हुआ और मेरी अगबानो के लिए स्वयं चळ पढ़ा । उसे मेरै 
पराक्रम पर बढ़ा आश्चयं हुआ और उसने बड़े उत्साद के साथ अपने मंत्री तथा इष्ट मिर 
को राय से शुभ मुहूर्त में सविधि अपनी बन्या से मेरा विवाद फर दिया 1 

कुछ,दिर्नो फे बाद बीरदेतु ने मुझे युवराज पद पर अभिपिक्त कर दिया और भी. 
अपनी सेवाओं से राजा को प्रतिदिन प्रसन्न रसता दुआ इस बामळो बन। के "साई 


PTE teh es 


! ' तृतीयोच्युबातः " हि 


दाढ्यसुलभचे छसचकल्यह्वद्यः सिद्धादेरो 1 सुदूरञनावलोक्रनकलं प्रदेश मद्दाकाठनिया- 


, सिनः परमेश्वरस्यार(घन(याच पतनो प्रमेतः समागतो$स्मि । भक्तवस्सलस्य गौरी पने: 


कारण्येन स्वत्पदारविन्दसं दुदांनानन्दुसंदोद्दो मया लब्घ:' इति 
(१२) तच्चिशम्याभिनन्दिजपराञ्मो राजवाहूनस्वज्षिरपराधद्ण्डे दैवसुपालम्य़ 
तस्मे सेणारमचरितं कथयाम।स। तस्मिजवपरे पुरतः पुष्पोद्भवं घिळोक्य = वरिम पुरव पुवं दियोर सश्रम 


पैकल्यं = कातये विह्वला यत्र ताइश हृदय यस्य सः तयाक्तः=मपढिरहु दुःखा कु छ- 
हृदयः, सिद्धादेशन -सिद्धस्य = यागिनः आदेशेन = आज्ञया मिद्धादेगवडात्‌ मुटू ज्ज- 
नावलोकनफले-सुद्ज्जनस्प ऱ्य सद्य: तव अतरो = दर्शनमेव फ 5 छाम: 
यस्य यप्र वा स तं तयोक्तम्‌, प्रदे वम्‌ =स्पानम्‌ ्रदेतेऽस्मिन्‌ सवसराित्ं मित्रावळो कनं 
मविष्यतीति सिद्धा दिष्टम्‌ । महाकाछनिवाधिन:-पहाकाछायापुज्जमिन्यां महादेव- 
स्यानं तत्र निवासिनो वतंमानस्य परमेश्वरस्य = मगवत: शिवस्य आरापनाय्‌ = 
सन्तोषणाय अचंनाय, अय = अस्मिन्नहनि इदानीम्‌ । पलीसमेत: = मार्याद्वितीयः 
समागतः = उपस्थितोऽस्मि । मक्तवत्सलस्य-मक्तेपु = सेवकेपु वत्सल: = कृपाछुः 
तस्य मक्तवत्सलत्य, गो रोपतेः = उमादल्लमस्य, का रण्येन = कृपया त्वत्पादर विन्द- 
देनानन्दसन्दोह:--तव = मवतः राजवाहनस्य पादारविन्दयोः = घरणरुमछयोः 
सन्दनेन = सम्यगवलोकनेन य आनन्दः हप॑: तस्य सन्दोहः = समूह: त्वद्धिप्र- 
परोजदशेनहर्वावसर१, मया = सोभदतेन, लड: = आवापः । 

( १२) तन्निधम्य--तत्‌ = सोमदत्तवृत्तान्त निशम्य र धरुत्वा, अभितन्दित- 
पराक्रम:-अमिनन्दित: = प्रयंसितः पराक्रम:न्योमदद्तस्य सामग्य येन स तयो कतः, 
जवाहूनः = राजहंसतनयो युवराजा, तश्निरपराधदण्डे-तत्य = सोमदत्तस्य निरः 
परापस्य = अपराधर हितस्य दण्डे=कारावासे, दैवमु-अहएम्‌, उपाठम्थ-वितित्य 

) तस्मे = सोमदत्ताय, रमेण = रमयः, बात्मचरितम्‌ = निजवृत्तान्तम्‌, 

- यामास = अचकथत्‌ । तस्मिश्वपरे = तरिमन्नेव षे, पुरत;“अग्रे पु व 
भनेक प्रकार के सुखो का उपभोग करने लगा, किन्तु आपको बिरदजनित बेदना से 
त लि टि के आदेश से मकाल मिवासो भगवस्‌ सिपी कौ 


| | अयना से मैं अपनी पत्नी फे साथ मित्र से" दर्शन कराने वाळे इस प्रदेश में आया हूँ 


ऊपर दया करने बाळे भगवान्‌ शकर कौ अनुपम अनुकृम्पा से आज मैं आपके 


|| ` चरणों के दर्शन का सौमाग्य पा रहा हूँ और परम आनन्दिव हो रदा हूँ । 


(१२ ) सोमदत्त के मुख से यद सब बृत्तान्त सुनंकर राजवाइन ने उत पराय की: 

नि प्रशंता को और | का दण्ड देने के निमित्त दैव को स्पाउस्भन शिया ह 

कमशः'अपना चरित कद सुनाया । उस अवसर पर पढ़ें एप के साथ अपना शिर 
६३० पण 


॥ a 
४२ दशकुमारचरिते ° | 


निजनिटिलतरस्पृष्टचरणा मु लिसुदअल्मसुं व 
छोचनः 'सोम्य सोमदत्त, भयं सः पुष्पोद्धवः' इति तस्मं तं दृद्दांयामास । 

(३३) तो च चिरचिरहदुःख विस्ज्यान्योन्यालिद्रनसुखमन्वभूनाम!। ततस्त- 
स्यैव मद्दोरहस्य छायायामुपविश्य राजा सादरहासममापत--'वयस्य, भूसुरकायं 
फरिष्णुरद मिश्रगणो चिदिताधः सर्वथान्तरायं करिप्यतीति निद्रितान्भवतः परिस्य्य | 


रस्नोद्धवपूत्रम्‌ ससभ्रमम्‌ = साइभयं सचकितम्‌ विलोक्य न्-दृष्ठा, निजनिटिलतटः | 
स्पृष्टचरणाजुलि:-निजेन =स्वेन, निटिलतटेन == मालस्थलेन, स्पृष्टाः = संसक्तः | 
-राजवाहनस्य चरणाञ्जुलयः-'पादपप्रकरशाखाः येन स तं तथोक्तम्‌ उदळ्जालि> | 
बद्धाञ्ज।लम्‌, धमुम्‌ == पुरोवतिनम्‌, पुष्पो दवं = रत्नोद्धवपुत्रम्‌ गाढं=अतिशयम, | 
[छ ङ्घघ म आ।इलप्य, आनम्दवाष्पसंकुलसम्फुहळलो चनः-आनन्दबाध्पेण = हपं- 
जनिताथणा संकुले = व्याप्त सम्फुल्ले-विकसिते लोचने = नयने यस्य सः तथोक्तः, 
राजवाहनः, सौम्य ! == सुमग | सोमदत्त | अयं=एष पुरतो दृश्यमानः स 
पुष्पोद्भ बः == रत्नोद्धवपुत्र; इति तस्मे > सोमदत्ताय तं --पुष्पोद्धवम्‌ दश्या- 
आस >> अदश्ययत्‌ 1 
( १३ ) तो = सोमदत्त-पुष्पोद्भूवी, चिरविरहदुःखं-चिरेण = दी घंकालेन | 
विरहेण म्= वयोगेन यत्‌ दु ख--बलेश: तं तथोक्तं दोघंकालादद्यन जनितमलेशमू, 
विसृज्य = त्यबस्वा, अन्योन्या छिज्जनसुलम्‌-अन्योन्यस्य = परस्परस्य आहिजूने यत्‌ 
सुखं तत्‌, अन्वभूताम--अनुभवम्‌ अकुरुताम्‌ । ततः-तदनन्तरम्‌, तस्येव महीरुहस्प« 
अुक्षस्य, छायायाम्‌ = अधस्तले, उपविश्य > स्मित्वा, राजा = राजवाहन:, थादरेण | 
*सहित>» सादरः, सादरः हासो यत्र तत्‌ सादरहासम्‌, अमापत-उवाच, वयस्य |> 
>सखे | भूसुरकार्य = महीसुरकायम्‌, करिष्णु: = कतुं घीलः, अहं = राजबाहनः 
 {मत्रगणः=वृयस्यसमूहुः विदिता थं-विदित; = ज्ञातः, अर्घ:-प्रयोजनं येन स तथोक्तः 
«सवथा सर्येताभावेन सर्वप्रकारेण, अन्तरायं = विध्नं करिष्यतीति निसं 


झुकाकर हाउ जोड़े इए तथा राश्वाइन के चरणों क अंगुलियों पर अपने मस्तक शा 
स्पशे करने बाळे ुभ्पोद्वव को अपने सामने देख राजवादन ने शीप्र उठकर उसे गरे 
-छगाया और आनन्दाश्रुओं से भरे भेत्रो से देखते हुए सोमदत्त से कद्ा-सौम्य सोमदत्त ! 
देखो, यह पुष्पोद्धव भी आ पहुँचा । 5 

(११) ३ दोनो भी परस्पर अधिक "बाळ से प्राप्त वियोग व्यथा को त्यागकर परसर 
लिङ्ग न सुखका अनुभव करने लगे 4 अनन्तर उसी सपन वृश कौ शीतल छाया में बैक 
राजबाएन ने बड़े आदरक साथ हँसते हुए प्रफुल्डि॥ चित्त होकर कष्दा-'मित्र,| उस रए 
काकाय॑ मुझे करना था। अतः मैने सोचा (क आप होगो से कहूँगा तो आप छोग अर 


॥। क 
'तुतोयोच्ड्यासः ८३ 


निरगाम्‌ । तदुनु प्रचुद्धो वयस्यवर्गः किमिति निश्चिस्य सइन्वेपणाय कुश्न गतवान्‌। , 
भवानेकाको कुन्र गतः इति । सोऽपि छलारतरचुम्पद्छिपुटः सविनयमळ पत्‌ । 
इति श्रीदण्डिनः कृतो दशकुमारचरिते सोमवृत्तचरित नाम तृतीय डच्छबासः । 
> >-5०:-< 
निद्रितान्‌ = निद्रापरवशान, मवतः == युष्मानु, परित्यज्य = विहाय, निरगाम्‌ = 
चगच्छम्‌, तदनु =तत्प्वात्‌, प्रातःकाले प्रबुद्धः = शयनादुत्यितः, जागारितः, 
| वयस्यदगं; = मित्रसमूह फि निशित्य निर्णीय मदेन्वेपणाय = अस्मन्मागणाय 
१ | कुत्र गतवानु, एकाकी = असहायः भवाद त्वं = पुष्पोद्भूब: कुत्र गत! ?. इति सः= 
` | पुभोळूवोर्झप छळाटतटचुम्बदञ्जलिपुटः--ललाटतदं = मालस्पलमू घुम्बत्‌ = 
१ | सृशत्‌ अञ्जलिपुटं यस्य स॒ तथोक्तः = शिरसि बद्धाञ्जलिः सविनयं = विनयेन 
| सहितम्‌ यया स्यात्तथा अळपत्‌ = अवोचत्‌ । 
इति आचायंदण्डिकृतस्य दद्यकुमारचरितस्य पूंपीठिकायां 
पं० श्रीकृष्णमणित्रिपाठिता कृतायां चन्द्रिकास्यायां 
व्याख्यायां तृतीय उच्छूवा्ः समाः । 
नाण ७ 
[| रक होंगे। इसलिए आप लोगो को सोते एर छोड़कर मैं चछा गया । उस नाम्न के साथ 
, | {चरे जाने पर जब आप लोग जगे तो पया निश्चय करके कों गये! और आप अग्रेठे 
; | भशं गये !” यह सुनकर विनयपूर्वक दाथ जोइकर अपने मस्तक पर लगाकर 
भवने छ्गा। 
इस प्रकार जनपद देवरिया, पो० मुबेरनाध, ग्राम पमांगवछपरा* 
निवासी पं० आकृष्नमगि बरिपादी द्वारा की गयी 
: दशकुमारचरित पूर्वपीठिका पुतीय उच्छा 2 
की हिन्दी ब्याख्या बिमला समास । 
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E \ 


चतु्थाच्छ्योसः 

(१) “देव, महीसुरोपकारायेव देवो गतचानिति निश्चित्यापि देवेन गन्तम 
देसे निर्णतुमश्षक्नुवानो मित्रगणः परस्परं वियुज्य दिक्ष देवमन्वेष्ड्मयच्छत्‌। 

(२) अहमपि देवस्यान्येपणाय महीमदन्कुदु चिदम्बरमभ्यगतस्यास्यरुमषेः 

किरणमसहिप्णुरेकस्य गिरितटमहीरहस्य प्रभ्छायशीतले तले क्षणमुपाविशम्‌। मर 

पुरोभागे दिनमध्यसंकुचिवसर्याचयवां कूर्माकृति माजुपच्छायां निरीक्योन्सुता 


( १ ) देव | महीसुरोप॒काराय-महीसुरस्य=भूदेवस्य-श्राह्मणस्य उपकारः= 
साहाय्यं तस्मे तथोक्ताय र विप्रोपकाराथंमेव देवः = भवान्‌, गतवा् = प्रस्थित, 
इति निश्चित्य = निर्णीय अपि, देवेन=मवता, गन्त्यंन्गन्तुं योग्यम्‌, देशं>स्थानर, 
निणेतु = निरचेतुम, अध्कनुवानः = अद्ययनुवन्‌ असमर्थ, मित्रगण: = ययस्यसमूह। 
परस्परम्‌ = अन्योन्यम्‌, विमृज्य = पृथग्भूय, दिशु = विभिन्नदेशेषु देवं = भवन्तः 
अन्वेशुम्‌ = मागिनुम्‌, अगच्छत्‌ = गतवान्‌ । 

(२) भहमपि=पृष्पोद्भवोऽपि, देवस्य=मवतः, अन्वेषणाय -- मार्गणाय मही” 
पृथिवीम, भटनु = भ्रमनु, कदाचित्‌ = एकदा, अम्बरमध्यगतस्य अम्बरस्य-आका- 
चस्य मध्यं अन्तरालम्‌} गतस्य = प्रासस्य, मध्याकाशस्थितस्य अम्बरमभेः=प्य 
किरगम्‌ == अंशुम्‌ तापम्‌, असहिष्णु: = सोडुमसमथं:, एकस्य कस्यचित्‌ गिरितट 
मही रहस्य--गिरे = पर्वेतस्य तटम्‌ = तीरम्‌, उपत्यका त्र महीरुहस्य == वृद्ास्य, 
प्रच्छायध्ीतल्ले प्रकृष्टा छाया प्रच्छायम्‌ तेन शीतल = शीतं तस्मिन्‌ तयोते 
तळे = अथोमागे, षणम्‌ = मुहृतंम्‌, उपाविशम्‌ = उपविष्टवान्‌ । मम य 
पुरोमाँगे = अग्रे, सम्मुखे दिनमघ्यसमये-- दिनस्य = दिवसस्य मध्य: = मध्यमा 
तरिमन्‌ समये = मध्याह्ने, संकुचितावयवं--संकुचिता। == आकुः्िता। संक्षिप्ता 


1 


सर्वे = सकाः अवयवाः = भङ्गानि यस्याः सा ताम्‌, तथोक्ताम्‌, कूर्माृतिम्‌ = 


स्थळ ( पुनः आकर मिलने का स्थान ) को 
दिशाओं में हदे के लिए निळ पने । 
(२) अन्त में, मै भी आपको ददने के लिए पृथ्वी पर पूमते-पूमते एक दिन दोपदर 
समय सूर्य कौ प्रसैर किरणों को न॑ सह सकने के कारण पर्वत के किनारे एक सपन 2 
बाहे वृक्ष के नीथे कुछ देर विभ्रमं करने के निमित्त बैठ गया । दोपदर के समय अर 
समक्ष सभी अवयबोंको सिु दये कुप के समान भाकारवाखे मनुष्यकी छाया दिखारे दो 


क 


जा चतुर्वोच्ड्वात। ० टप्‌ 


गगनतलान्मंहारयेणं पतन्तं पुरुपं कुंचिद्न्तराळ एव दयोपनतहदयो 5६ मबलग्य्य 
शर्नेवनितल्े निक्षिप्य दूरापातदीतसंज तं शिक्षिरोपचारेण वियोध्य शोकातिरे- 
| केणोद्गतवाप्पळोचनं तं अुगुपतन फारणमएच्ठम्‌ । 

| (३) सोऽपि कररुहेरभरूणानपनयन्नभापत-'सौम्य, मगधाधिनाथामास्यस्य 
पद्मोद्अवस्यात्मसंभयो रसनोद्भवो नामाइम्‌। वाणिज्यरूपेण काळययनद्वीपमुपेत्य 
| फूमंस्य = कमठस्य आकृतिः=भाकारः यस्या; सा ताम्‌ = फमठाकृतिम्‌ मानुषच्छा- 
सा| याम्‌-मानुपस्य == मनुष्यस्य छाया इति मानुपच्छाया तां तथोक्ताम्‌, निरीक्ष्य = 
अवलोषय, उन्मुखः उत्‌ = उध्वं मुखं = थाननं यस्य सः उन्मुखः = ऊष्वंमुसः, गय- 
नतळात्‌=अगुकाथात्‌, महारयेण = बहुवेगेन, पतन्तं =*स्खलन्तम्‌, कचित्‌ = एकम्‌ 
पुण्यम्‌, अन्तराले = मध्ये भूमिस्पर्शात्‌ प्रथमम्‌ एव दुरापातवीतसंज्ञ-दुरात्‌ = 
ke दुरदेशात्‌ आपातः = पंतनम्‌ तेन वीता = अपगता संज्ञा = चेतना, चेष्टा यस्य स तं 
ह तयोक्तम, तं = छायाकृति पतन्तं पुरुषम्‌, दयोपनतहूदय:-दयया = कारणोन, 
| उपनतं = नञ्जोमृतं, हृदयं = स्वान्तःकरणं यस्य स तथोक्तः धह = पुष्पोळूवः, 
अवछम्ब्य म- गृहीऱवा, णनः = मन्दम्‌, अवनितले = पृथ्वीतले, निक्षिप्य = संस्याप्य 

। पिशिरोपचा रेण=उ लसेकादिना, विवोष्य-प्रइतिस्यं एत्वा, विधाय शोकातिरेकेण- 
इःपातिशयेन, उद्गतबाप्पलोचनं-उद्गतं == निगंत वाप्यं = अथु याम्यां ताहो 
सोचने म-नयने यस्य स तमु, तं > पतन्तं पुरुषम्‌ भृगुपतनका रणम्‌ > भरो; पतात 
(पतनस्य = स्खलनस्य कारणं == हेतुम्‌ अपृच्छं = पृष्ट बात । 

(३) सोऽपि रू पतन पुरुपोऽपि, कररहैः म लजुतिमिः, बभुकणानु = 
|नयनाम्बुबिन्दून्‌ अपनयम्‌ = दुरीकुवंधु, अमायत = उक्तवामु । सोम्य |= सुम | 
| पगधाधिनाथामात्यस्य-मगघाधिनायस्य = राजहंसस्य अमात्यस्य-मन्त्रि»पद्यो- 
।इस्य = पद्योद्भवनामकस्य, आास्मसम्मवः=पप्रः रल्ोद्भवो नामऽरलोदबतामा 
, | हय भस्मि, वाणिउयरूपेण = वाणिज्येन कर्मंणा व्यापारामिछापेण, कालयवन 
= पिम्‌ -कालयथननामक द्वोपम्‌ == देशम, उपेत्य = गत्यां न्न एकाम्‌ 
| रबरको अर मद रॉ खा तो माझम पड़ा कि कोई पुरुष आका से गिरकर 
|| गोरे बो बज रण हरि र मुझे कया ,भा गयी । मैंने उसे बीच में rs 
\ नीचे उतार दिया। दूर से गिरने के कारण बह येदोश दो गया था ` ` 
क रोध } छाया। अधिकः शोक फे कारण उसकी औंसों से ओय. बद रहे थे । तव 

१ पर से गिरने उससेपूछा। " » 2 
(२) न हावी ते ने नभो को पोर pr ह 
| एकर राजहस कै मन्त्री पो का उत्र हूँ भीर मेरा नाम रस्तीइब है, 


{= 


व 


९. 


"0 


| त. में बढता हुआ डिसी एक तपस्वी कै आश्रम पर जा पूहुँचा। वर्दा 


6९ . SUI 


वायनानि कथंचिन्नीत्वा दुःखस्य पारमनवेक्षमाणः गिरिपतनमकापंम्‌? इति । 
(४) तस्मिन्नेवावसरे किमपि नारीफूजितमक्रावि-'न खलु समुचितमिर 
यस्मिद्रादिष्टे पतितनयमिरूने पिरह मसहि रणुर्येश्रानरं विशसि' इति । ० 
वणिब्‌कन्यकाम्‌ न व्यापारिणः पुत्रीम्‌, परिणाय = विवाह्य उपयम्य, तथा >. 
स्वमायंया, सह = साकम्‌ प्रत्यागच्छन्‌ = परावतंमानः, अम्बुधौ = समुद्रे, ती रस्य 
= तटस्य अनतिदूरे = समीपे एव, प्रवहणरय = पोतस्य, नौकायाः, भग्नतया = 
विदीणंतया, संयु = समस्तेषु नौकास्थितेपु समुद्रे निमग्नेपु कथंकथमधि = येन केन 
अकारेणापि अतिकष्टेन देवानुकूल्येन म दैवसाहाय्येन, तोरमूमि = तटप्रदेशम, 
अभिगम्य = उपस्थाय, निजा ङ्गनावियोगदु:खा णंवे - निजायाः = स्वकीयायाः अङ्ग 
नायाः = पल्न्याः यद्‌ वियोगदुःसं == विरहबलेशम्‌ तदेव अणवः = समुद्र: तस्मिन्‌ 
तथोक्ते | प्लवमानः = संतरन्‌, कस्यापि > एकस्य सिद्धतापसस्य = सिद्धयोगिवः 
आदेशादरेण = थज्ञाविश्वासेन, पोइद = पट्‌ च दद चेति पोडय = पद्वुत्तरदश, 
हायनानि = वत्सरानु वर्षाणि, कयजित्‌ > कर्यक्रयमपि, महता कष्टेन नीत्वा = 
अतिवाह्य, दुःखस्य = कप्टस्य पारम्‌ =भन्तम्‌, अनधेक्षमाणः = अपश्यन्‌, 
नेम्‌ = पबंतपतनम्‌, अका पम्‌ = कृतवान्‌ । ' 

( ४) तस्मिनेव असरे = समये किमपि नारीकूजितम्‌ = नार्याः स्त्रिया 
कूजितम्‌-नारीक्रन्दितम्‌, स्त्रीक्रन्दनध्वनिः, अधावि = श्रुतम्‌ । इदं = कायम्‌ ग | 
समुचित न युक्तम्‌, पतितनयमिळने = पत्युः तनयस्य च ।मलने = संगमे ति नन पत्युः तनयस्य च । सले = संगमे पपु 


सिलसिले में काल्यवनद्वीप में गया हुआ था, वहाँ एक बणिकपृत्री कै साथ मेरा रिबाइ ऐ 
गया। कुछ दिनों के बाद उसे साथ लेकर मैं नौका द्वारा अपने पर लौट हो रहा था हि 
कुछ दूर आने“पर मेरी नाव एक पत्थर से टकराकर टूट गयी तथा उसपर चढे सभी यात्री 
डूब गये। दैववरा मैं बता हुआ किसी प्रकार अडला तटभूमिपर आ खगा । अपनी खो ढे 


तपरबी के आश्वासन दिलाने पर कि तुम्दारी, पत्नी सोल बर्ष में मिळगी उस सिद्ध तपसो 
कै बचन पर विश्वास कर मैने १६ बर्ष बिताये किन्तु, अब भी उसके न (मिलने के बाप 
निराश ऐोकर अपने दुःख का अन्त करने के निमित्त मैं पर्वत से नीये कृद पढ़ा हूँ । 

_ (४) इस प्रकार बार्ने कर दी रहा थी कि उसी समय एक खी के, रोने की आवाज 
सुना पृढी । यद कह रह थी कि.ऐ“दाडे | जद दक तपस्वी ने वता दिया है कि घुम्दारे प्‌ 


|] et Dis, wi) 


हे 
(२) तज्निशम्य मनोविदितिजनकभावं तमवादिपस्‌--(तात, भवते विज्ञापनी- 
यानि बहुनि सन्ति । भवतु । पश्चादखिलमाख्यातय्यम्‌ । अधुना नारीकूजित मनु- - 
पेक्षगीयं मया । क्षणमात्रमत्र भ उना स्थो यताम्‌? हृति । 

(६) तदनु सोऽह स्वरया रिचिद्न्तरमगमम्‌ । तत्र पुरनो भयङरउयाला- 
कुलहुनशुगवगाइनसाइसिकां सुकुलिताऊ लिपुटां वनिता कांचिदुवलोक्य ससं भ्रम- 
सबलादुपनीय छूमन्त्या गृद्वया सह मस्पितुरभ्यणंमभिगमरप स्थपिराम रोच स-- 
-संगमविपये । सिद्धादिट्टे = मुनिकयित पाइशवर्षानन्तर ते पतिःगुत्रयायि ठन नूनं 
य | मविष्पतोति सिद्धयचने, विरहेग=वियोगजन्यं दुःसम्‌ असहिष्णु.-सावुपशकनुव तो, 
बेसवानरं = वह्िम्‌ विशसि =त्वंप्रविशसि। , 

. (५) तप्तिश्वम्य = नारोकूजितं श्रृत्वा मनोविदितजनकमावं-मनसा=अन्तः- 
करणेन विदितः=ज्ञातः जनकमाव;-मत्पितृत्वं यस्य स तम्‌ अथमेय मे जनक इति 
निश्चयविषयीक्रतम्‌, तं = पुरः पतितम्‌ पुरुषम्‌, अवादियम्‌ = प्रोक्तवान्‌ अहम्‌-सात । 
| अवते विज्ञापनोयानि = निवेदनीयाति वहुनि सन्ति । मवतु == तिष्ठतु । अघुना = 
| साम्प्रतम्‌, नार।कूजितम्‌ = सतरद्रन्द म्‌, अनुपेक्षणोयम्‌ = नोपेश्षणोयमस्ति, उपेक्षिः 
| तुमनुचितमिति भावः । मया = पुष्पोद्भवेन, अत्र = अस्मिव्‌ प्रदेशे क्षणमात्र = 
| मृहृतमात्रम्‌ मवता स्योयतां = आस्यताम्‌ । 
( ६) तदनु =तत्प्ात्‌, सोऽहं = अहं पुष्पोद्धव* स्वरया = अतियोघ्रम्‌ 
किञ्चित्‌, अग्तर = दूरम्‌, अगमम्‌ = गतवान्‌ तत्र = तस्मिनु स्थाने, पुरतः = अग्रे | 
1 | भयद्भरज्वालाकुळहुतभ्ुगवग।हनसा हिकम्‌ -मयङ्भरामिः ज्याठामि; = मोपण~ 
पिखामिः व्याप्ते पूर्ण, हुतभुजिः--अग्नो, अवगाहने-प्रवेशे, साहृसिरा -कृतो्सा हाम्‌ 
जनसप्रवेधुमुचचताम्‌, मुकुलिताङजलिपुटाम्‌ -मृकुलितं=वद्‌, चञ्जलिपुटं यस्याः 
सा ताम्‌ बद्धाञ्जलिम्‌, कास्वित्‌ = एकाम्‌, वानतां वन स्त्रियम्‌, विलोक्य = बोझ्य, 
९, ढाज्यालमा का चत्‌ = एफ RR RR 


| कमा पुत्र दोनों सोऽह वर्ष में मिळ आयेंगे, तो फिर क्यों वियोग अशि कुटो बो सहन 
सने में असमभं ऐकर आग में प्रदेश कर रौ दो ! : 
(५) यइ सुनकर मेरे मन में आ गया कि ये मेरे पिता दै । क टात बे 
भापते बहुत कुछ कइना दै। भतः आप बन बहे, सारी बारे पोहे हूत । 
उस नारीक्रन्दन की उपेक्षा करना समुचित नहीं। दै पु 3 
(६) ऐसा कहकर मैं शांप्र दो बड़े वेग से कुछ दूर आगे बढ़ गया । es 
एक खो हाथ जोड़े खढी है तथा अपने सामने भवइर आग को ज्याला इ 
साइस कर रही है.। मैमे तत्काल बढाँ पहुँचस उतै आग से दूर कर दिया न; 
राडा के पास जो एक वृद्धा खो रो रही थी, उसे तष्य जलने के, डिए उचत दुई कौ. 


CER मो र न" क्र छ 


॥ 


चट $दशफुमारचारिते क १ 


` युद्धे, भवध्यौ कुत्रत्ये । फान्तारे निमित्तेन केन दुरवस्थाजुभूयते । कथ्यताम्‌? इति 
९५») सा सगद्गदमवादीच्‌- “पुत्र, काळययनद्वीपे कालगुप्त नाम्नो चणिजः 
कस्य चिदेपा सुता सुबृत्ता नाम र्नोद्धवेन निजकान्तेनागच्छन्ती जलधौ भगे 
झवहणे निजधाभ्या मया सह फर्कमेकमवलम्ब्य दुवयोगेन कूलसुपेतासत्ञप्रसव- 
समया फरयान्चिद्रब्यामात्मजससूत। मम तु मन्दभाग्यतया वाळे चनमातङ्गे 
“गृद्दी ते मदृद्दितीया परिभ्रमन्ती 'पोडसवर्पानन्तरं भतुंुत्रमङ्गमो भविष्यति' इति 
सस श्रमम्‌ = सहसा र्टित म सत्वरम्‌, अनछात्‌ = अग्नेः, अपनीय = दूरीङत्य 
कूजन्त्या = गरन्दन््या रुदन्त्या, वृद्धया -स्थविरया सह=साकम्‌, मत्पितुः=स्वतातस्य, 
2 | अभ्यणंम्‌ = अन्तिकं समीपम्‌, भमिगमय्य = प्रापय्य, आनीय, स्वविराए्‌ = वृद्धाम्‌ 
) अवोचम्‌ = अगदिपम्‌, वृद्धे = रयविरे | भवस्यौ = युवाम्‌ त्वभेपा च कुननत्ये = 
कुर जाते यस्मात्‌ रथानादश्रागते, कान्तारे = अस्मिन्‌ दुगंमे पयि केन निमित्तेन = | 
'का रणेन, दुरवस्था-दुर्‌ = दुःखदा अवस्या-दरशोत दुरवस्था = एतादृ्ौ दुदुशा, 
अनु भूयते = अनु मवरविषयोक्रियते मवतीम्यामिति याथातथ्येन कथ्यताम्‌ । 

(७) सारू वृद्धा, सगद्गदम्‌ == वाप्पावरुद्धकण्ठम, कालगुसनाम्न: == काल- | 
गुष्टनामकस्य वणिजः न व्यापारवृत्तः, सुवृत्तानाम = सुवृत्तानाम्नी, सुता == पुत्री, 
रत्नोद्धवेन = रत्नो-्भवनामफेन निजमर्पा = रवपतिना, जलघो = सुटर, प्रबहणे = 
जलयाने, मग्ने = पडते सति, निजधात्र्या = स्वोपमात्रा, मया = वृद्धया, सह = 
साकम्‌, फलकं = काएखण्डम्‌; अवलम्ब्य = भाधृत्य, कूलं ८ तटम्‌ उपेता == प्राप्ता, 
आसभ्प्रसवसमया-_आसन्न: समीपवर्ती प्रसवो गर्मो यस्याः सा तया = पूणंगर्भया, 
अटब्यां = बरप्ये, आत्मजं = तनयम्‌ असूत्‌ = प्रासोष्ट, मन्दभाग्यतया = दुन 
याले = दाखके, वनमातञ्चेन = अरभ्यगजेन, गृहीते = है न से, वनमातञ्गन = अरण्यगजेन, हीते = स्वाधीनीइते, मद्द्वितीया 5 मदृद्वितीया = " 


डकर अपने पिता दे समीप आकर मैंने उसकै समक्ष उस गृद्धा खो हे पूछा-बृद्धे ! तुम 
दोनों कौन दो दन क्ट को २दनेवालो ऐो, और इस जंगल में बयों इस प्रकार का दुःसाइस- 
झर कष्ट उठा रद्दी दो ! 

| (७) बहयूडधा खो अ'खो में आस. नरे धीमे रवर से बोली--बर्स | याळयवन द्वीप के 
काडगुप्त नामक बनिये ढी यह पुत्री है, इसका नश सुवृत्ता है । यहद अपने पति रत्नोद्बके 
साथ नौका में बैठकर आ रही थी। दैवात्‌ नी का समुद्र में डूब गयी, मैं इसकी पायी यी, 
दम दीनों एक काठ के सहारे भाग्यय३ तीर पर था ठेंगी | श्सका गर्भे पूरा हो लुका था। 
अतः बसको एक जंग में पुत्र उत्पन्न दो रया । दुर्भाग्य से एक जंगली हाथी उस बच्चे 
कोठे भागा । यह मि करती हुई मेरे साथ एक सिद्ध मदासमा के पास गयी, उन्होंने पड़, 
जतराया छि तुम्हारे पति"्तथा पुत्र दोनों १६ यर्ष ठे, बाद अवश्य मिल जायेंगे । तरे 


1 , पतुर्योच्छ्यास» ८९ 


सिदधवाफ्यविश्वासादेकरिमन्पुण्पाश्रमे तावन्त समय॑ नीत्वा शोकमपारं सोदुमक्षमा 
समुउज्बलिते वेश्वानरे शरीरमाहुतौकरजुमुचुक्तासीत्‌" इति । 

(=) तदाकण्य निजजनर्नी जात्या तामहं दृष्डयर्प्णम्य तस्ये अदुदन्तमखिल- 
माल्याय धाव्रीभापणफुहळवदनं विस्म यविकसिताल्षं जनफमदशंयम्‌ । पितरौ तो 
सानिज्ञानमन्योन्यं जञात्वा सुव्तान्तरात्मानी विनीतं मामानन्दाभ्नवर्षेणाभियिच्य 
गीठमाक्लिष्य शिरस्युपाघाय कस्यांचिन्महोरुहच्छायायासुयाविशताम्‌ । 


त््च््ल््ज््ल्स्स्िस्च्स--िे-ः3:3525325 2... 


अहं द्वितोया यस्याः सा, मच्छरणा: परिभ्रमन्ती = परितः संचरन्तो, पोडशवर्षा- 


नम्तरं=पडधिफदशवर्षोचवं, मतृुप्रसंगमः = पतिपृत्रसंयोगः, भविष्यति, इति सिद्ध- 
वाक्यविश्यसात्‌ = फलादेशवक्तुवंचनात्‌, पुण्या्रमेन्पयित्रस्थाने, तावन्तं = पः 
वर्पमितम्‌, नीत्वा = यापयित्वा, अपारं = अनन्तम्‌, शोक = मगत्रविरहृजं दु.सं, 
सोडु = सहनं कतुंम्‌ अक्षमा>असमर्था, समुज्ज्वलिते<प्रज्वलिते, बैदवानरे = अग्नौ, 
आहुतीकतुं = प्रक्षिप्य भस्मसात्‌ कतुंभ, उद्युक्ता = तत्परा, आसीत्‌ = जजायत । 
(८) तत्‌ = वृद्धोक्तं वचनम्‌, आकण्यं -नि म्य अहं =पुष्णो द्रवः निजजननों- 
स्वां मातरम्‌ ज्ञात्वा«बुद्धबा इयमेव मे मातेति निदिस्य तां = वनिताम्‌ दण्डवत्‌ = 
साष्टाङ्च प्रणम्य = नमस्कृत्य तस्यै = स्वमात्रे भलिलं == सकम्‌ मदुदन्तं =क्षात्मीयं 
वृत्तान्तम्‌, आरुप्राय = कथयित्ता, धात्रीमाषणप्रफुल्लबदु्न-- धाश्या:उपभाश्याः 
वृद्धाया मायणेन = कथनेन, फुललं = हपंविकसितम्‌ वदनम्‌ = आननं यस्य स तं 
तघोक्तमू, विस्मयविकसिताक्षम, विस्मयेन = आदबयरसेन विकतिते = उत्फुल्ल 
बलिणी- नेतरे यस्य स तं तथोक्तम्‌ जनकं = पितरम्‌, थदशयम = दशितवानहम्‌ । 
तौ-माता च पिता च पितरो = मातापितरो, सामिज्ञानं-प्रमिज्ञानेन = परिचित्य 


` ृदिवास्मनौ= मुदितः प्रसन्न आत्मा ययोस्तौ, विनीतं = रितम, मा = पुथ द्वम्‌, 


भानन्दाथुवदेण-आनन्दस्य > प्रसन्नतायाः अधूणि = नेत्राम्बुनि तेषाँ वर्षेण = हषं 
चनितनेत्रजलबपंगेन अभिपिच्य = सिक्या गाढं = दृढम्‌, आिकष्य,= आलिङ्गष, 
३३: 


मारमा के वाक्य में विश्वास करके यह सगरा मेरै साथ पक पवित्र आश्रम में औवन* 
पाएन कर री थी, किन्तु १६ वर्ष पूर्ण दोनेपर भी इसके पुत्र पति न मिलले तो अपार 
शेर सागर मे डूबकर इस जती हुई आग मे,आज जलने के लिए तत्प हो गयी वी ४ हे 
(<) थाई की इन बातों को सुनकर मैंने समझ लिया ढि यद महिला मेरी ह) 
उन्हे दण्डवत्‌ प्रणाम करके अपनी सारी कहानी कई सुनायी, धात्री की बाते व्या a 
म और बिरमय से प्रफुल नेश्रवाले अपने पिता बे७उनके दर्शन कडवे । पुनः बै मा! 


सा पररपर्‌ परिचयात्मक चिठ्ठी से एरूदूसरे को प्रदचान कर प्रस हुए और मझे अपने 


रय से खगा छिया और आनन्दाम्रुक्षो'ते मुझे भिगोते दुर मेरा मश्तक सूया । वाइ आनन्द 
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(३) "कथं निवसति सह्घीवक्लभो राजहंसः' इति जनकेन प्रष्टो5६ तस्य 


राज्यच्युति स्वदीयजननं सललकुमारावाप्ति तव दिम्विजयारम्भ॑ भवतो मातक्गानुः 
यानमस्माकं युप्मदस्वेणकारणं सकछमभ्यघाम्‌ । ततस्तौ फस्यचिदाश्रमे मुनेर- 
स्थापयम्‌। ततो देवस्यान्येपणपरायणो5६मखिलकायेनिमित्तं वित्तं निश्चित्य 
अचदनुप्रहात्लब्धस्य साधकरबस्य साहाय्यकरणदक्षं शिप्यगणं निप्पाद्यविन्ध्यवन 
सध्ये पुगतनपत्तनम्धानान्युपेश्य विदिधनिभिसूचकानां सह्दोरुदराणा मधो निक्षिप्तम्‌ 


स-न“ म 
सिरास = मस्तक, उपाघ्राय = घरएवा कस्या।खत्‌ = कस्याम्‌ मटीर्हुच्छायायामू- 


वृक्षच्छायायाम्‌, उपाविशताम्‌ = जननीजनकौ उपविष्टो । 

(९) महवस्लम~मह्याबलूङमो महीप'तः राजा राजहुंयः, कथं=्केन प्रफारेण 
निवसति=निवासं करोति । इति जनकेन == तातेन पृष्टः = जिज्ञासित।” अहं = 
पुषो-रवः तस्य = राज्ञः, राज्यच्युति = राज्यभ्रंशम्‌ , त्वरीयजननं = युष्मदुत्पाति, 


` सकलकुमारावक्तिमसकळानां कुमाराणां अवाति = प्राप्ति, तव = मवतः दिस्विजया- 


रम्भं = दिग्यात्राप्रा रम्मं भवतः = तव मातङ्भानुयानम्‌ = मात ङ्गनाग्ना वाह्यणस्य, 
अनु = पदात्‌ यानम्‌ = गमनम्‌, अस्मावं = पुमाराणां च युस्मदन्वेषणं =स्वन्मागंणं, 
सकर = सम्पूर्णम्‌ अम्यघाम्‌ ~ अकथयम्‌ । ततः= तदनन्तरम्‌, तौ = मातापितरौ 
कस्यचित्‌ = एफस्य, मुनेः = ऋषे:, आथमे = निवासस्यले, अस्थापयम्‌ == न्यवास- 
यम्‌, ततः = तदनन्तरम्‌ देवस्य = मवतः, अम्वेपणे = भागंणे, परायणः = तत्पर!, 
भहु = पुष्पोःद्भवः, अखलकारयनिमित्त-अखिलानां = सकलानां कार्याणां निःमत्तं 
= यापनम्‌, वित्तं = घनम्‌ निश्चित्य == निर्णीय मवदनुग्रहातु--मवत: = तव अनु- 
अहातु = छपावशात्‌, छब्पस्य = प्राहस्य, साधकस्य = मृनेः साहाम्यकरणदक्ष = 


सहायताकायंकरणे प्रबोणम्‌, दिष्यगणं = हा काय करण प्रीधम्‌, शिष्यगणं न छात्रवगंम्‌, निष्पाच--सम्पादय, विन्ध्यवन- निष्याद्य«-सम्पाद्य, विन्व्यवन- , 


विभोर दोदर समीपस्थ एक वृक्ष की छाया मे देठ गये । 
(९) पिनाऔ कै यह पूछने पर कि मद्दाराज राजएंस दिस प्रकार निवात कर रहे ३! 


उनका मया समाचार है ! मैने उनदी राज्यच्युति, आपका जन्म, समा कुमारो का मिलना, ' 


आपके दिरिबजयाथ प्रस्थान, मात्र आद्वाण के कायंसिडयथ आपका पाताल प्रवेश, आपके 
हने कै निमिछ एम लोगो क प्ररथान का समस्त बृत्तान्त कद सुनाया । बाद, उन दोनों 
को एक मुनि के आअम पर ले जाकर ठरा दिया £ र 

फिर मैं आपकी खोज में निकला । एक दिन मैंने सोचा कि सभी कार्य भन से सापे जाते 
हैं। अतः पनम्राप्ति का उपाय दूँद़ना चा दिए । आपकी कृपा से उसी समय मुझे धनप्रापि 
का एक उपाय सूझ गया, मैंने कुछ चतुर शिप्य तयार दिये, जो मुझे इस कार्य मे सहयोग दै 


सके । बाद वि-ध्यायल के एक प्राचीन,नगर के भग्नावशेष रथळ में जा पहुँया । माँ अपनी .. 
° क 


४ 00222 ९१: 


| 
बसुपूर्णानु कलशान्‌ सिद्धाध्जनेन ज्ञात्वा रक्षिषु परितः स्थितेपु खननसाधनररपाटय 
दीनारानसंख्यान्‌ राशीकृत्य तत्कौलागतसनतिदूरे निवेशितं व,णफरक कमय 
सत्र यछिनो यलीवर्दान्‌ गोणोंश्न क्रीखान्यद्रव्यसिषेण यसु तदूगोणीसंचित ैस्द्म- 
मानं शनेः कटकमनयम्‌ । 
(१०) तद्‌पिकागिणा चन्द्रपालेन फेनचिट् णिप्पुत्रेण विरचितसौद्धदो$ रममुनंय 
साकसुउजयिनी मुपाविदाम्‌ । मत्पिनरायपि नां पुर मभियमय्य सकलगुणनिलयेन 
* मध्ये = विन्ध्याटवीमष्ये, पुरातनपत्तनस्थानानि = प्राचाननगरनूमो;, उपेत्य = 
प्राप्य, विविधर्निषसू चकानां-बिविधानां = अनेरप्रकाराणाम्‌ निधीनां = शेवधी- 
नाम्‌ सूचकानाभ = अनेकरस्नमुम्मस्थितिनि्दे कान्‌, महीरुहाणां = वृक्षाणाम्‌, 
अयः = तेले, निश्षिप्तान्‌ न रक्षितान्‌ सम्पूर्णान्‌ = धनपूर्णान मुलशाय्‌ = कुम्मानु 
सिद्धाञ्जनेन = नयनदत्तेन कज्जलविश्वेपेण ज्ञात्वा 5 अवगम्य, ˆ रक्षिपु = प्रहरिषु 
रक्षायां नियुक्तेपु, परितः = समन्तात्‌, स्थितेपु = बतंमानेपु, खननसासने: = 
सनिन्रे: उत्पाटघ = मूमितौ निःसारं, असंख्यायू = संख्यातुमशकयाम्‌, दीनारान्‌ = 
सवणंमुद्राविशेषान्‌ राशोकृत्य = संहत्य, तत्कालागत = तत्क्ालोपस्थितम्‌ अनति- 
दूरे = समीपे निवेशितं = स्यापितम्‌ वणिकूकटकम्‌ = यणिगायामम्‌ वणिक्शियिरं 
फखिदम्येत्य = गत्वा, तत्र = कटके बलिनः न्वतः पुष्टान्‌ बलोवर्दानू रू वृप- 
मानू गोणी: = घान्यवाहुनारथरज्जुनिमितपात्रविशेपान्‌ः च क्रीत्वा = विनिमय 
विधाय अन्यद्रव्यमिपेण = द्रव्यान्तरव्याजेन, तदमोणोसस्वितं = तद्याणोपु एकप्री- 
कृतम्‌, यसु = घनम्‌, तैः = बलीवर्दः, उद्यमामं ॐ नीयमानम्‌, दाने: = मन्दम्‌, 
कटकं = शिविरम्‌, अनयम्‌ = जानी तवानु । 
| , (१०) तदधिकारिणा=कटकस्वामिना, चन्द्रपालेनऽचन्द्रपालनाम्ता केचित्‌ 
` वणिकयुधेण == वणिक्तनयेन विरचितसोह्‌ दः विरचितं = कृतं सो हृद मित्वं 
| येन सः तथाभूतः अहं = पुप्पोद्भयः, अमुना = चन्द्रपासेन एव साकं = सह 
गसं में सिद्धाअन लगाकर मैने अनेक प्रकार कै सजाने की सूचना देनेपाछ बृषी के नाचि 
| गड धनपूर्ण कको को बल । मैंने उनके चारों ओर रक्षको को खढाकर दिया और सन्ती, 
` छुदाळ आदि सनने कै साधनयम्यों द्वारा भूमि सोदबाकर असंख्य सुरं हृब्यराशि एकत्र 
दो । उस्तो समय एक ब्यापारी मण्डल बाँ आकर ठइग हुआ था, उन छोयो से मैंने अति 
बसि कुछ बैल तथा बोरियाँ खरीदी और अ शाद ढोने का बहाना करके उन (यो 


में मुषण खादकर येलो के द्वारा दोकर धीरे से उमदी के पडाव पर आया । 
(२०) उस बरक का अधिकारी बैज्यकुँछ चन्द्रपाक था, बिसके सांय मैंने मित्रता 


बर लो और उसी ने; साथ मै उज्जयिनी पहुंचा । बुद्ध समय के बाद मैं अपने माता-पिता को. 


९२ _ तं 02 


बन्धुपालनासना चन्द्रपालजनकेन नीयमानो मालदूनाधदुशन॑ विधाय तदनुमत्या 

' “गृढवसतिकमकरवम्‌। ततः काननभूमिषु अवन्तमन्वेप्दुमुचुक्त मां परममिन्रै यन्धु- 

पालो निश्ग्यावदत्‌-'सकल॑ धरणितलमपारमन्यप्टुमक्षमो भवान्मनोग्लानि विहाय 
तूप्णीं तिप्ठतु । भवज्ञायकालोकनकारणं शुभशकुनं निरीक्ष्य कथयिष्यामि, इति । 

(१३ ) तरछपितासुताश्चासितहुदृयोऽऽमनुदिने तदुपकण्ठवर्ती कदाचिदिन्दुः 

TOT TS RS YS 


उज्जयिनीं = अवन्तीम्‌, उपाविशम्‌ = प्रविष्टः । मत्पितरो = मम मातापितरो च. - 
ताम्‌, उज्जयिनीपुरीम्‌, अभिगम्य व= प्रापय्य नीत्वा, सकलगुणनिलयेन--सकलानां 
= समस्तानां गुणानां = दया-दाक्षिण्यादीनाम्‌ निलयेन = स्थानभूतेन, बन्धुपाल- 
नाम्ना = वन्धुपाळामिधेन चन्द्रपालजनफेन = चन्द्रपालपित्रा, नीयमानः ॐ प्राप्य- 
माणः, नहं = माळवनाथद्यंनाथं = मालवाधिपतेः उज्जयिनीपतेः दने विधाय = 
| एत्वा, , तदनुमत्या = मालवनाथस्य आज्ञया, गूढवसति = गुढावासम्‌ अफर ८ 

छतवानु । ततः न तदनन्तरं । काननभूमिपु = वनमूमिपुं, भवन्तं = राजवाहनम्‌ 
अन्वेष्टुं = मातुम्‌, उद्युक्त = सन्नद्ध मां, पुप्पोज्भवम्‌ परममित्र = उत्तृष्टयुह्द दम्‌, 
बस्पुपालः = चन्द्रपारूपिता, निद्चम्य = शरुत्वा, अवदत्‌ = कथयामास । नपार = 
अनम्तम्‌ सकलं = सम्पूणंम्‌, ध रणोतलम्‌ = पृथ्वोतलम्‌, अन्वेष्टुं = गवेषितुम्‌ अक्षमं 
न-असमर्थो मातु = पुष्यो'द्वूव:, मनोग्छानि = निर्वेदम्‌, मनसः सेदम्‌, विहाय = 
त्यवत्वा, तूष्णीम्‌ = मोनम्‌ तिएनु, भवभ्नायकालोकनकारणम्‌--भवतः = तव 
नायकस्य = प्रमो: धालोकनस्यै = दर्शंनस्थ फारणम्‌ = निमित्तम्‌ शुमशकुनम्‌ = 
सुमसूचकचिल्म्‌, निरीक्ष्य == दृष्टा, कथमिष्यामि = वक्ष्यामि । 

( ११) तस्य म्न बन्धुपालस्य, रूपितं = माषितमेव अमृतं = पीग्रूपं तेन , 
आश्वासितँ, तिमत हृदयं=मानसं यस्य सः तथोक्तः, अहं = पुषपोरवः अनुदिनं = 
प्रतिदिनम्‌, तडु पकण्ठवर्ती-तस्य - बन्पुपालस्य उपकण्ठे = समीपे बतितु = स्यातुं 
घोल यस्य स तधोक्त:<बन्युपाळसमीपवर्ती अमवम्‌ । कदाचित्‌ =एफदा, इन्दुमुखी * 

ह बदी छे गया। एक दिन सरबंकलाकुझल चन्द्रपाल के पिता बन्धुपारू फे साथ आ4र मैंने 
माल्वाधिपत्ति का दर्शन किया तथा उनकी आणा से प्रच्छन्न वेश से निवाश करे छगा। 
एक दिन बन प्रदेश में आपको दडे के निमित तैयार ८ मुझसे परम पिता बन्धुपाल ने 
कष्ट -यइ भूमण्डल अति विशाल दे, इसका पता खाना सवथ असंभव है, अतः आप 
अपने मन कौ रलानि को छोड़कर शान्तिपूर्वक मौन ऐो वेडिए, आपको स्वामी का दर्शन दो 

| ऐसा शु बशकुन देखकर मैं बता दूँगा । , ड १ 
(११) उस बन्धुपाठ फे सुधामय पचर्नो से मेरा बित्त कुछ झान्त हुआ, तथा प्रतिदिय 


५ ७ 


हि १ दुर्ोच्वासः ९३ 


सुखी नवयौयनालीठावययां' नयनचन्द्रिका घाळचन्त्रिका नाम तरणीरतने 
यणिङ्मन्दिरलक्मीं मूर्ता मियावछोक्य तदीयलावण्यायभूतधीरभायो छतान्तयाण, 
बाणलेक्यतामयासिपम्‌। 

(१२) चकितबालकुरङ्गलोचना सापि कुसुमसायकसायकायमामेन कराक्ष- 
सीक्षणेन मामसएृच्निरीक्ष्य भन्द्मारतान्दोखिता छतेचाकम्पत । मनसाभिमुसंः 
समाकुम्चितरागलउज्ान्तराल्यर्तिभिः साद्गयर्तिभिरीक्षणविरेपर्मिजमनोचत्तिमः 

“कथयत । 


CM 5.0... 
= चन्द्रवदनाम्‌, नदयोवनलीढावयवाम्‌-नवयौवृनेन = युयावस्पया आलीढाः = 
चुम्बित? व्याप्ता अवयवाः अञ्चानि यस्याः सा ताम्‌ तथोक्ताम्‌, नयनयो! = मे्रयोः 
चन्द्रिका = कौमुदी नयनरूपिगी ताम्‌ बारूचन्द्रिकाम्‌ = बॉलचन्द्रिकानाम्नोम्‌, 
तरुणीरत्नम्‌ = युवतीथ्रेष्ठम्‌, मूतिमतीम्‌ वणिड्मन्दिरलद्षमीमू-याणिजां = वैदयाना 
मग्दिरं = भवनं तस्य लक्ष्मी: घोमा वां तथोक्ताम्‌, इव भवलोक्य = दृष्टा, तदोय- 
छोवण्यावधूठघी रमावः-तदीयेन = बालचन्द्रिकासम्बधिना = सोन्दरयेण, अवधूतः = 
तिरस्कृतः घीरमाव: = धैय यस्य सः तथोक्तः, लतान्ताः = कुसुमानि बाणाः= | 
शरा: यस्यः सः लतान्तबाणः = कामः, तस्य वाणलक्यताम्‌ = धरय्यत्वम्‌, अया- | 
सियम्‌ = अगमम्‌ । ° 

(१२ ) चकितवालकुरङ्गसोचना--चकितस्य = भोतस्य बालमुरञ्गस्य = 
शिशुमृगस्य लोचने = नयने इब लोचने यस्याः सी चञ्चलनयना सापि = बाल- 
चन्द्रिकापि, बुसुमसायकसायकायमानेन-ुसुमसायकस्य = कामस्य, सायकः मः 
शर इवाचरतोति तेन तथोक्तेन फामवाणसहृशेन कटाक्षवीदाणेन-फटाक्षेण = 

ˆ अपा्भदशंनेन यद्‌ वोक्षणं = अवछोकनम्‌ तेन मां = पुषपोदभवम्‌, असङदरुभनेक- 

वारम्‌ निरीक्ष्य = दृष्ठा मन्दमा स्तान्दोलिता- मन्देन = धीरेण मास्तेन = पवनेन 

- चान्दोलिता = कम्पिता लता इव अकम्पत = कम्पितवती । गनसा = स्वान्तेन 
अमिमुखेः = मय्यपितैः समाकुः्धितेश = सम्यक्‌ संकाचितँः लज्जया सर्वो, 

में उसी के पास रदने लगा । एक दिनु मैने पक सुन्दरी को देखा, भी बेइयों के पर की « 

साक्षात्‌ मृविमती बमो सी थी, उसके मुख को शोभा चन्द्रमा के समान थी, उसका सारा 

अङ्ग नवयोवन से भरा था, उसकी आँखो में सेग था, उसकी सुन्दरता देखकर ४ र 

छुभ गया, पैय॑ छुट गया और मैं कामदेव दे, बाण] का क्य दो गया, Re 

चन्द्रिका था।' न 

(२२) बद चन्नळ बालकुरधळोचना बालनन्द्रिका भो वाम के पुध्यवार्थी 

अपने अपोम्नन्नराव्ो से मुझे बार-बार देखती हुईं मन्द-मग्द पवन से कमित हता के ह 


पि” 


छ 
९४ दशकुमारचरिते ४ 
(१३ ) चतुरगृदचेष्टाभिरस्या मनोऽचुरागं सन्यग्जञारवा 
चिन्तयम्‌। अन्यदा यन्धुपालः शकने संयदूगतिं भ्रेक्षिव्यमाणः पुरोपान्वविद्दारवनं 
सया रूद्दोपेस्य कम्मिश्चिन्मही हहे शकुन्तवचनानि £टण्वस्नतिष्ठत्‌ । 
(१४) भहृपुस्कलिकाजिनोद्परायणो चनान्तरे परिभ्रमन्सरोचरतीरे चिन्ता 
क्रान्तचित्तां दीनवदनां सन्मनोरथेरुभू मिं घाल्चन्द्रि का बयलोकयस्‌ । दै 


रागडज्यान्तराळवतिमि:-राग; = अनु राग: लज्जा = त्रपा तयोरन्तराळे ८ मध्ये 
वतितुं = स्थातुं शीलं येषां ते तैः तथोक्तः, साङ्गयतिमिः > अङ्गमङ्ग्या सह 
यत॑माने: = साङ्गमञ्चिमिः ईक्षभविशोपेः = कटाक्षेः, निजमनोवृत्ति = स्वुमनो रथ- 
व्यापारम्‌, अमिलाश्षम्‌, अकथयत्‌ = प्रकाशयत्‌ । 

( १३ ) चवुरगूढवेष्टामिः-चतुराः = पेशला: गूढाः गरुप्ताथ याः चेशाः हाव- 
आवकटाक्षविभेपादयः तामिः, अस्या वालचन्दरिकायाः मनोऽनुरागम्‌-मनसः = 
हृदयस्य अनुरागं = प्रेमाणम्‌ सम्यष्‌, ज्ञात्वा, सुखसङ्ग मोपायं-सुखेन = अनायासेन 
यः सञ्चमः = मिलनं तस्योपायं = साथनम्‌ सुखसङ्गमोपायम्‌, अचिन्तयम्‌ = बह 
चिस्तितवातु । भन्यदा = अन्यस्मिन्‌ दिने बन्धुपालूः, शकुनेः = घुमशकुने: 
अवद्गति--प्रवतः= तव | गति व्यापारम्‌ प्रेक्षिप्यमाण: == भवलोकयिष्यनु 
पुरोपान्तविह्ारवनम्‌--पुरस्य = नगरस्य उपान्ते = समीपे यद्‌ विहारवनम्‌ = 


| क्रोडोद्यानम्‌ तत्‌ मया == पुष्पोद्भवेन सह उपेत्य == गावा, फस्मिचित्‌ = एकस्मिव्‌ 


महोय्हे = वृक्षे शरषुन्तवचनानि--श्युन्तस्य > पक्षिणः वचनानि = मापितानि, 
श्यण्यक-: आकर्णयत्‌ अति एन्‌ = स्थितः । न 
( १६) बहू न पुथोद्भवः उत्कलिकाविनोदपरायण: उत्कलिका = उत्कण्ठा, ` 
तस्या यिनोदः= धपनयनं दूरीकरणं तस्मिन्‌ परायणः <तत्परः, आसक्तः, वनान्तरे= 
अस्यवने परि भ्रमुनु = पर्यटन्‌ सरोवरती रे = सरस्तटे चिन्ताफ्रान्तचित्ताम्‌-चिन्तया 
>भपने मनोभावों कू ब्यक्त फर दिया । 
(१३) मैं उती चतुरता तथा गुप सेशं दारा उस तरुगी के हार्दिक अनुराग फो 
अली-माँति जानकर उसके साय समागम का उपाय सोचने छगा। एक दिन मेरा मित्र 
बन्धुपाड आपके अम्बैपग के निमित्त शुगैशकुन बताने के लिए गाँव के बाहर एक विद्दार 


बन में मेरे साय आया,! वहाँ फिसी बृष पर, बोलते हुए पक्षियों की बोडी सुनने के लिए 
खड़ा हो गया । 


(१४) मै अपनी बालनन्द्रिका बिषयक उत्कण्ठा*्यान्ति कै निमित्त दूसरे उपवन हे ˆ 
एक ताढाद के किनारे जा पहुंचा । यहाँ चिन्ता से व्याप्त चित्त म्लानमुख ला 


[| 
' जतुर्योच्ट्यासः ९५ 
(१९) तस्याः ससंभ्रमम्े मौछञजाकौतुकमनोरमं छीलाविलोकनसुख्रमनुभवन्‌ 
सुदत्या वद्नारविन्दे विषष्णभाव॑ मद्नकद्नखेदानुभूतं तन्निमित्तं जास्यंल्ली- 


लया तदुपकष्टसुपेत्यावोचम्‌-*सुसु रर, तव सुखारविन्दस्य दैन्यकारणं कथय’ इति । 
(१६ ) सा रहस्यसंजाताविभ्रम्भतया विहाय छउज्ञाभये दानरभाषत-'सौम्य, 


, ,= स्मृत्या ध्यानेन आक्रान्त = पर्याकुलं चित्तम्‌ = मनो यस्याः सा ताम्‌ पूर्वोक्ताम्‌ । 
दीनवदनाम्‌ = विषण्णवदनाम्‌, मन्मनोरयैकनृमिम्‌-मम = एष्योळूवस्य मनो- 
रथस्य = अमिलापस्य एका भूमिः = प्रधानाश्रयोगूता ता तथोक्ताम्‌ बारूचरिद्िकां 
व्यलोकयम्र = अपद्यम्‌ । ९ 

( १५) तस्या = बालचन्द्रिकाया: ससंभ्रमप्रेमलज्जाकोतुकमनोरमम्‌ = ससं- 
भ्रमेण = त्वरया सह वतंमानानि ससंभ्रमाणि प्रेमा = अनुरागश्च खञ्जा = त्रग च 
कोतुकम्‌ = ओत्युकं च प्रेम-लञ्जा-फोतुकानि ससंश्रमाणि च तानि प्रेमलज्जा- 
कोतुकानि तानि ससंभ्रमप्रेमलज्जाकौतुकानि तैः मनोरमं = मनोहरम्‌ तयोक्तम्‌ 
खोल्या = विछासेन यद्‌ विलोकनम्‌ = अवलोकनं तेन यत्‌ मुखम्‌ = आनम्द: तत्‌ 
तयोक्तम्‌, अनुमवनु = अनुमवविषयं गमयन्‌ सुदत्या = योमना दन्ता यस्माः सा 
सुदती तस्याः सुदत्यामुदश्चंनाया;; वाळचन्द्रिकायाः ,वदनारविन्दे: = रकमले 
मदनकदनसेदानु भूतम्‌--मदनस्य == कामस्य यत्‌ कदनं = पोडतं तस्य सेदेन ब्म 
आयासेन अनुमूतं, विषण्णभावं = वलान्तत्वम्‌ जञात्वा + तिमितं = क्यान्तत्यका रणं 
ज्ञास्यनु = अवगमिष्यन्‌ लीलया = विछासेन तदुपकण्ठम्‌ = बालचन्द्रिकासमोपम्‌ 
उपेत्य = गत्वा, अवोचम्‌ = भवादियम्‌। मुमुसि | == मद्रे | तव ८ मस्याः, नुखा- 

* रबिन्दस्य = आननकमलस्य देम्मका रणम्‌ = दीनता निमित्तम्‌ कपय = मफ्। 

( १६ ) सा = बाळचर्दिका रहस्यसं जात विधम्मतया=रहस्पे=गौ रतोयविषये 

.संजातः = उत्पभ्नः, विभ्रम्मः यस्याः सा तस्या आवः तत्ता «तया पूर्वोक्तपा 
खज्जामये = त्रपामये विहाय = त्यवत्वा शनेः = मत्दम्‌ यया स्यात्तया अवादात्‌ = 


एकमात्र मेरी प्राप्ति को इच्छा से बेटो हुई, बाळ चन्द्रिका को देखा । 

(१५) उस मनोदर दातोबाडा गालचैन्द्रिका का रांभताबश प्रेम, ला और 
उत्युकता आदि भावा से सुन्दर मुख के अवखोकडनन्य आनन्द का अनुभव करता हुमा 
उसके मुखकमल में कामजन्य खेद से व्यथा को पात कुर उसकी उदिगनता का कारण आने 
दे विचार से उसचे पास आकर मैने पूछा-दे मुख ! पुद मुखकमड के म्डान होने 


“क क्या कारण है ! मुझसे बताओ प्र ~ 
(३३) निर्जन प्रदेश हो? से उसे अबसर प्राप्त 


» 


हो गया और उसने ढब्या एवं 
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मानसारो माछवाधीश्वरो वार्धंकस्य प्रबळतया' निजनन्दुनं दुपंसारसुज्जयिन्या- | 
मभ्यपिश्नत्‌। स कुमारः सप्तसागरपर्यन्तं महीमण्डळं पालयिव्यक्िजपेतृध्वस्रेया- | 
घुद्ण्डकर्माणी चण्डदमंदारवमाणो धरणीभरणे नियुज्य तपरचरणाय राजराज- 
गिरिमभ्यगात्‌। 

(१७) राज्यं सवंमसपरनं शासति चण्डबर्मणि दारुयमां मातुलाग्रजन्मनोः 
शासनमतिफ्रम्य पारदार्यंपर्रम्यापहरणादिदुष्कमं कुर्वाणो मन्मथसमानस्य भवतो. 
लावण्यात्तचित्तां मामेकदा दिछोकय कन्यावूपणदोपं दूरीकृत्य यलास्कारेण | 
रन्ठमुचुदक्ते । तस्चिन्तया दैन्यमगच्छम्‌' इति । 
अमापठ, सौम्य |= सुमग | माळवाधीश्वरः=माळवाधिपतिः, मानसारः वार्धेकस्य 

= वृद्धावस्थायाः प्रवलतया = अधिकतया निजनन्दनम्‌ = स्वपुश्रम्‌ दपंसारम्‌ उज्ज- 
यिम्यां = राजघाम्याम्‌ अभ्यपिश्चत्‌ = योबराज्ये अस्यापयत्‌ । स कुमार: = दपं- 
सारः सपसागरपयन्तम्‌ = सपतसमुद्रसोमान्तम्‌ सष्ठ सागराः = समुद्राः पर्यन्त: = 
सीमान्तः यस्य तत्‌, महीमण्डलम्‌ = मूमण्डलम्‌, पालयिष्यन्‌= रक्षिष्यन्‌ निजपैतृष्व- 
स्रोयौ-स्वपितुः मगिन्याः पुत्रौ उदण्डकर्माणो, निग्दितकमंरतौ चण्डवमं-दारुवर्माणी 
परणीमरणे = राज्यपाळने नियुज्य तपथरणाय = तपस्या कतुम्‌, राजराजगिरिम्‌ 
= राजराजस्य घनाधिपश्य कुवेरस्य गिरि=पवंतं कैळासम्‌, अम्यगात्‌=अगच्छत्‌ । 
( १७ ) असपतन = शुरं, अकण्टकम्‌, सयं = सम्पूणम्‌, राज्यम्‌ = देशम्‌ 
घासति = पालयति चण्डवर्मीण, दारुवर्मा = चण्डवमंणः कनिष्ठभ्राता, मातुलाग्र- 
जन्मनोः = दपंसारचण्डबमंणो: द्यासनम्‌, आज्ञाम्‌, उल्ल द्चुघ = अतिक्रम्य पारदायं- 
परद्र ध्यापहरणादि-पारदायं-परदारामिमशंः, परद्रव्यापहरणम्‌ = चोयंम्‌ पारदायं, 
च परद्रव्यापहरणं च पारदायंपरद्रव्यापहृरणे ते आदिनी यस्य तत्तथोक्तं = पर- 
स्त्रोगमनचोर्यादिकमं दुष्कर्म = षुङृत्यम्‌ कुर्वाणः = विदपानः, गन्मयसमानस्य = 
कामदेवतुल्यस्य मवतः = पुष्पोळूवस्य छायप्यात्तचित्ताम्‌--लावण्येन = सौन्दयँग 


SS 
मय छोड़कर थीरे.घररे कदा--सौग्य ! मालवेश्वर मानसार ने बृद्ध दोने के कारण राज्य 
कार्य में असमधीदोकर अपने पुत्र दर्पसार बा उल्लमिनी में अभिषेक कर दिया१ गए डुमार 
सपसागर पृष्बीमण्डछ को पालन करने का भार अपने बुआ के धृष्ट दो पुश्रों ( 
भौर दारवर्मा ) को सौंपकर कैडास पंत प्र तप करने के लिए चला गया । 3 
(१७) चर्टवर्मा झधुददौन समरत (राज्य का रासन गरने लगा और दारवमां 
अपने मामा दपा तथा बड़े आई चण्डमर्मा' बी आशा न मानकर परखी गमन तथा 
परदरभ्यापईरण आदि दुम द्िया'करता दै । बाक्षदेव के समान सुन्दर आपके रूप पर" 
मुग्ध मुझे दारवर्मा ने एक दिन देख टिया तथा कयागमन दोष का बिचार दये दिना 


चतुर्योच्छुचासः ९७ 


(१८) तस्या मनोगतम्‌, रागाद्रेकं मन्मनोरथसिद्धयन्तरायं च निशम्य 
वाष्पपूर्णलोचनां तामाश्वास्य दारवमंणो मरणोपायं च विचायं बरखमामबोचमू 
“तरुणि, भवदभिछापिणं दुष्टद्वदयमेनं निहन्तु सुदुरुपायः कश्चिन्‌ सया चिन्स्यते |. 
यक्षः कश्चिद्धिष्ठाय बालचन्द्रिकां निवसति । तदाकारसंपदाशाश्टल्ग लितहूदयो यः: 


"आत्त = गृहीतं चित्तं = हृदयम्‌ यस्याः सा ताम्‌, माँ = बालचन्द्रिकाम्‌, एकदा == 
एकस्मिन्नहनि, विलोकय == दृष्टवा, कन्यादूपणदोपम्‌--फन्याया: = अविवाहितायाः 
दुषण = घपुंणमेव दोषः तम्‌, दुरीकृत्य = निराङृत्य्‌* बलात्कारेण == बळ प्रयोगेण, 
रन्तुम्‌ = उपमोक्तुम्‌, उदङ्‌ क्त = चेश्ते । तिऽ्वन्तया > तभ्िवदैन, म्यं = दीनताम्‌ 
| विपण्णताम्‌, अगच्छम्‌ = अहं गतवती अस्मि । 

(१८) तस्या:-बालचन्दिकाया, मनोगतं=चेतोगतम्‌ अभिलापम्‌, रोगोद्वेषः= 
भनुरागाधिक्यम्‌ मन्मनो रसिद्धघन्तरायम्‌-मम = पुष्पोद्भूवस्य, मनोरथस्य ब्म 
अधिलापस्य, सिद्धे = निष्पत्तेः अन्तरायं = विष्नम्‌ च, निशम्य = मुत्वा, वाष्पपूर्ण- 
) रोचनाम्‌- वाष्पेण = अधुणा, पूर्णे>ब्याप्ते लो बने = नयने यस्याः सा तां तथोक्ताम्‌ 
| = साधुनृयनाम्‌, आश्वास्य ~ सान्त्वयित्वा, दारवमंग: क दर्पधारपितृस्वमृपुत्रस्य 

मारणोपायं = हन्तुमुपायम्‌ च विचायं = चिन्तयित्वा, बल्ल माम्‌ = प्रेयसीम्‌ प्रियाँ 

| वालचन्द्रिकाम, अवोचम्‌-अहमुक्तवात्‌, तरणि [देवि |} मवदमिलापिणं = त्यदा- 

कोक्षिणम्‌, दुष्ट दयमेनं-दुहंदयमेतं दुजनमेन दारवर्माणम्‌, निहल्तु-नाशितुम, गृढुः 

। =र्षुः उपायः = सापनम्‌, कथित्‌=एकः, मया =पुष्पोद्भवेन, चिन्त्यते=विचायंते । 

याऊचनिद्रकाम्‌ अधिष्ठाय = झाक्रम्य, संसेव्य, कथित एकः, यक्ष; = निशाचः 

विशेषः, निवसति = वासं करोति, तदाकारसम्पदाधाशद्भलितहृदयः-तस्याः=वा ल~ 

घन्द्रिकाया; आकारसम्पदः = सुन्दराकृतेः याया =अमिहापया «संमोगेर्छपा 
ES 22. 


र रे खाय बल्पूबंक रमण करने को उचत दो गया है। इसी चिन्ता से मै ब्याकुछ हो 
$ शेहूं। , 
| (१८) उस बालचग्द्रका के मनोगत भाव को भानळर तथा अपने ऊपर उसका 
अगाढ द हमर अपनी मनोरथसिडि में व्रवर्मा को बिभ्यरुप दुम मैंने उस 
| शवमा को मार डालने को युक्ति सोची तथा कपनी, बस्लभा बाल बन्द्रिका को भाबासन 
तै हुए कदा--'दे'देवि ! तुम्हें बलात्‌ चादनेवाे इस दृष्टात्मा दारु Ms मार डालने के 
दिए मैं एक सरळ उपाय सोन रहा हूँ बुम अपने प्रामाणिक ठोगोसे गाँव मै यद भनाइ 
फेश दो कि एक सिड तपसवीये बताया दै डि बातचन्द्रिका के ऊपर एक यक्ष रहता है, 
दसक सौन्द्य से मुग्ध होकर जो कोई साइसी पुरुष उसे साथ रमण की इच्छा रखता हो, 


५८ व क दशफुमारचारतं | 
संवन्धयोग्यः साहसिको रतिमन्दरे त॑ यक्षं निर्जिस्थ तया है। 
खुगाक्या संरापाखतसुखमचुभूय कुशली निर्गेलिप्यति, तेन चक्रवाकसंशयाकार- 
पयोधरा वियाहनीयेति सिद्धेनंफेनाबादीति पुरजनस्य पुरतो अवदीयेः सत्य. | 
चाफ्येजनेरसहृःत्‌ कथनीयम्‌। तदूनु दारुवमा वाक्यानीत्य॑विघानि श्रावंश्नावं तूप्णी 
यदि भिया स्थास्यति तर्हि वरम्‌, यदि चा दौज॑न्येन त्यया सङ्गमङ्गीकरिष्यति, 
तदा स भवदीयेरित्थं वाच्यः टु 


शृद्ध[छित == वद्धं हृदयं == मनो यस्य स तथोक्तः, यः = कवित्‌, सम्बन्पयोग्यः =` 
अनुरूप: साहसिकः, साहसं कतुं समथं!, रतिगृहे = सुरतमन्दिरे, तं यक्षं = वाल- | 
चन्द्रिकाधिष्टितं पिद्याचविशेषे, निजित्य = पराजित्य, एकसखीसमेतया-एकया = 
एकमात्रया सख्या न सहचर्या समेतया == युक्तया, मृगाक्ष्या = बालकुरङ्ग नयनया, 
संछापामृतसुसं = आलापजनितानम्दम्‌'अनुमृय, कुदळी = अक्षतविग्रहः, निग मिष्यति 
=.निःर्सारप्यति, तेन = पुरुषविदेषेण चङ्रवाकसंश्याकारपयोघरा-च क्रवाकस्प > 
पक्षिविद्येपस्य संध्षयः म्न सन्देहः यस्मित्‌ ताहशः आकारः = स्वरूपं ययो तादृशो 
पयोधरो £ कुचौ यस्याः सा तयोक्ता यालचन्द्रिका, विवाहनीया = परिणेया, इति 
सिद्धेन == तापसेन, एकेन = केनचित्‌, अवादि = अवोचि इति, पुरजनस्य म ग्राम- 
चासिनः, पुरतः म्= अग्रे नागरानु प्रति, मबदीये: = भवत्पक्षावलम्बिमिः, सत्यवापयं। | 
स्य आएवबतृमि:, प्रामाणिकैः जनेः = मनुष्ये: असकृत्‌ = वारम्वारम्‌, कथनीयम्‌ | 
= प्रचारणोयम्‌ । तदनु = त॒त्पव्यात्‌, दारुवर्मा, दपंसारमागिनेयः इत्थं विधानि = | 
ईहबप्रकाराणि, वाक्यानि = वचनानि, धावं-भ्रावम्‌ = भुत्वा थृत्वा यदि भिया = | 
अयेन, तूण्णीं = मोन, स्थास्यति = स्थिरो भविष्यति, तहि == तदा, बरं = थे, | 
यदि व= अथवा, दोजंम्येन = दुजेनतया, त्यया > मवत्या, सह संगमं == प्रोतिश 
अञ्गीरफरिष्यति = स्वीकरिष्यति, तदा सः = दारवर्मा, भवदीर्यः = त्वदीयैः जनै, 
इत्यं = बक्ष्यमाणप्रकारेण, वाच्या = कथनी यः । 


ऱ्या NEES SIE 
उसे चाहिए कि बद अपनी याग्यता झा परिचय उसके रतिमन्दिर में जाइर दे! 
उस यक्ष को रास्त कर रतिमन्द्र में एक सहेटी के साथ बैठा दुई उस सुगाख से 
यार्तोढाप का सुख प्राप्त करके चुसपूर्देक "सुँदाछ निळ आयेगा उसी पुरुष के सा 
चमवानों के सन्दे को उत्पन्न यह नेबाठे स्तर्नोदाली वाङचन्द्रिका का विवाद होगा! 
यदि इस प्रकार दी बातें सुनकर दार्वर्मा डरकर खुप हो गया तो फिर कया कइना रै । 
यदि सपर भी दु्घनतावश न मौनकर उत्पात मचाये, तो तुम्दारे आत्मीय अन उसहे 
पुनः इस प्रकार कह दे... ८ न 


लि Di) 
॥ 


( १६ ) 'सौम्य, दपंसारवसुघाधिपामात्यस्य भवतो5स्मन्रियासे साइसकरण- 
मजुचितम्‌ । पौरजनसाक्षिक अवन्म्पन्दिरमानीतया भनया तोयजाक्ष्या सह रडड्ा- 
युप्माच्‌ यदि भविष्यति तदा परणीय तरुणी मनोरथान्‌ निविदा इति। सोचप्येव- 
दङ्गीकरिप्यति। त्वं सखीचेपधारीणा मया सहृ तस्या मन्दिर गच्छ । अहमेकान्तनि- 
केतने झुष्टिजानुपादाधासंस्तं रभसाचिहत्य पुनरपि वयस्यामिपेण भवतीमनु निदा 


० निर्गसिष्यामि । तदेनसुपायमङ्गीकृर्य विगनःराध्यसम्टञजा भवउञ्रनक मननी सहो- 
ES TARE 


-„ ( १९) सोम्य [-सुमग | दपेसारवसुघाधिपामात्यस्य-दपसार यासी वमुधा- 
धिपश्चेति दपंसारवमुघाधिपः तस्य दपंसारनृपतेः आमात्यस्य = मन्त्रिणः मवतः तय 
दास्वमंणः, असम प्षिवासे-अस्मद्‌ गृहे, साहसफरणं = साहसकार्यानुष्ठानम्‌, अयोग्यम्‌ 
सभनुचितब्‌ । पौरजनसाक्षिकम्‌=पौरजना नगरनिवासिनः, साक्षिण:-:प्रत्यक्षद्रश रा 
यस्मिचु तत्‌ तथोकतं=नागरिकाणां समक्षम्‌, मवन्मन्दिर =त्वद्भवनम्‌ आनोतया = 
प्राप्या, तोयजाक्ष्या-तोयजे = पुण्डरीके इव भक्षिणो = नयने यस्या साः तोयजाक्षी 
तया तोयजाक्ष्या --पद्यनेत्रया, सह्‌ = सारम्‌, क्रोइनु = विरहन्‌, यदि आयुष्मान्‌ = 
चिरञ्जीवी मवानु, कुदळी = सकुधलः, भविष्यति = निर्गमिष्यति, तदा तरुणी = 
| युवतीम्‌ परिणीय ८८ विवाहम, मनो रथान्‌ = अभिलापान्‌, निविश = उपभोगं कुछ, 
| उपमुङ्क्व, सः = दारुवर्मा अपि, एतत्‌ =नागरोक्तम्‌ यदि अञ्जोकरिष्यति = स्वो- 
करिष्यति, तदा त्वम्‌ = मवती वाचरिद्रका, सखीवेपपारिणो = सहच रोरूपिणा 
मया = पृण्पोःद्रवेन सह तस्य = दारुवमंग: मन्दिर = भवन गच्छ = ब्रज महु = 
पुष्पोद्धब:, एकान्तनिकेतने = निजने मवने, मुष्टि-जानुःपैदाघातैः मुधा, जानुना 
उरुपवंणा पादेन चरणेन ये आघाताः = प्रहाराः तैः रमसात्‌ = वेगात्‌, निहृत्य यच 
मारायत्वा, पुनरपि = भूयोऽपि, वयस्थामियेण = सखीव्याजेन, सहचरोच्छलेन 
| मवहीं = त्वाम्‌ बाळचन्दरिकाम्‌ अनु = पधत, निः ख-या नितं निःदुम 


RED > ` ` 

(१९) ऐ सौम्य | पृथ्यीपति दपंसार के आप मन्त्री दै । इमारे पर,मै आपडा इस 
` भरर साइस करना अनुचित है । नागरिकों के समक्ष इस पश्नछोचना को आप अपने घर 
| र्वा छे जायें और अपने यहाँ एी इस कमलाक्षी डै साथ बिहार करते हुए यदि आप सुख से 
' रए सके तो, रं और इसके साथ विवाद करके अपने मनोमिढाप को पूछेकर ! बर दस 


| बात फो अवदय स्वीकार कर लेगा। २ ५ 


"तब उस समय मैं ससी के बेश में तुग्दारे साथ बूदूँगा, तुम मेरे साथ उसके यहाँ चने 
को राजी हो जाना । समय पावर म एकान्त में मुकर्का, लाती तथा घुटनों कै प्रहार से उसे 
| मार डागा, पुन्‌: उसी बेश मै तुग्दारी सखी के'रूप सै मैं निःसड तुम्हारे साथ बाहर चला 

.भाउगा । मेरी इस युक्ति को तुम स्वीकार कर नय एवें,उज्जा का त्याग कर भपने माता, 
£ कट 


pad ळा 


१०० दशकुमारचरिते 


दुराणां पुरत आवयोः प्रेमातिशयमारयाय सवंधा5स्मत्परिणयकरणे | | 
तेऽपि बंशसंपदलावण्याठयाय यूने म त्वां दास्यन्स्येव । दारुवर्मणो सारणोपायं 
तेभ्यः कथयित्वा तेपासुत्तरमाय्येयं मद्यम्‌? इति । 
(२०) सापि फिञचिदुस्फुइछसरसिजानना सामग्रघीत्‌-'सुभग, फ्रकमाणं 
दार्वमांणं अवानेय इन्तुमहंति। तस्मिन्‌ इते सरयथा युष्मन्मनोरथः फलिप्यति। 
he 
= निर्मेयम्‌ निगेमिष्यामि = निप्क्रमिष्यामि । तदेनम्‌ == तदभुम्‌, उपायं = साधनम्‌, 
भञ्जीङृत्य  स्वोएत्य, विगतसाध्दसलज्जा--विगते = अपगते साध्वसलज्जे = 
भयन्नपे यस्याः सा" बिगतसाध्थसलज्जा, त्वम्‌, भवज्जनकजननोसहोदराणाम्‌- 
भवत्या तव जलक: << पिता जननी =माता सहोदरः > भाता एपां इन्दे एते 
अवत्या जनकः जननीसहोदरा; तेपां मवञ्जनकजननोसहोदराणाम्‌ पुरतः = समक्षे, 
णावयोः=मम तव च, प्रेमातिद्ययम्‌-परेम्णः = भनुरागस्य अतिशयम्‌ = आधिमयम्‌, 
आस्याय = उप्त्वा, सवंथा == सबंप्रकारेण अस्मत्परिणयकरणे = झावयोविवाहकरणे 
तामु न पित्रादीन्‌, अनुनयेः = अनुसाधये। । 
तेऽपि = पित्रादयोऽपि, वंद्यसम्पल्लावण्याढयाय--वंशसम्पदा = कुरगोरवेण 
छावष्येन = सोन्दयेण, भढ्धाय = सम्पन्नाय, यूने = तरुणाय, मह्यं = पुष्पोद्भवाय 
त्वां-मवतीम्‌ घालचन्द्रिकाम्‌, दास्यन्तिनवितरिष्यति, एवं दारुवमंगः=दपंसारमा- 
, मारणोपायं > संहुननसाथनम्‌, पौरेभ्यः पित्रादिम्यो वा कथयित्वा = 
आस्याय तेषां = नागराणां पित्रादीनां च, उत्तर = प्रतिवाक्यम्‌, मह्यं = पुष्पोझू- 
वाय,'भास्येयं = कयनीयम्‌ । 

( २० ) साऽपि=वारचन्द्रिकाऽपि, किड्चित्‌-ईपत्‌, उत्फुल्लसरसिजानना-- ° 
उत्फुल्लं = विकसितं सरसिजं = कमक्म्‌ इव धाननं == मुखं यस्याः सा, मां = 
पृष्पोद्भधवमू, भुग्रवीत्‌ = उक्तवती, सौम्य । = सुभग |, कर्माणं = घातुकम्‌, 
दासवर्माणम्‌, भवाम्‌ = त्वमेव, न्तु = पातितुम्‌, अहंति = समर्थोऽसि । तस्मिमु = 
दास्यमंणि, हते = मृते, संथा = का 200 स्वया = सवप्रकारेण, युष्मन्मनो रथ: युष्मा युष्मन्मनोरथः युष्प्ाकममिछाया 
पिता और सोदरा से इम दोनों के प्रगाढ टेम छो दात बताकर उन्हें राजी कर दो छि 
ये इम लोगों का विवाह कर दें। ये लोग तुग्दारी विनती पर मेरो कुलीनता और सौन्दर्य 
से प्रसन्न होकर तुम्हारा बिदाइ मेरै साथ अवश्य कर देंगे। दारबर्मा के मारने की युक्ति 
भी अपने भात्मीयों छेबताकर उनका &त्तर "मुझे बता दो ए ६ 

(२०) मेरी बातें चुनकर उस, बालचन्द्रिका का मुखकमल सिल उठा भौर उसने ., 
अुझते ढषा--हे सुभग ! दुष्ट दारपर्मा को मारने में आप हो समर्थ दो सकते । यदि 
आप उस दुराचारी को मार डालेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएँ पूणे हो जायेगी; आप 


1 स १०१ 
७ । | 
एवं क्रियताम्‌ । भयदुक्त स्महि तथा करिप्ये' इति मामसकृदिवृत्तवदूना- 
विलोकयन्ती मन्द मन्दुमगारमग्धत्‌ । भदमपि बन्धुपालमुपेत्य शकुनज्ञात्तस्मात्‌ 
*ब्रिंशद्विवसानन्तरमेव भवत्सङ्गः संभविष्यति” इत्यश्टणयम्‌ । तद॒नु मदनुगग्यमानों 
यन्धुपालो निजायासं प्रविश्य मामपि निळयाय विससर्ज । 
(२१) अन्मायोपायवायुरापाशलग्नेन दार्यमंगा रतिमन्दिरे रन्तुं समाहूता 


फलिष्यति = सिद्धि यास्यति । एवं == यथोक्तम्‌, क्रियताम्‌ = विघोयताम्‌, मवदुक्‍तं 
“ =तव कथितम्‌, सवं = साकल्येन, अहृमपि=चाळचन्द्रिकापि, तया = तेन प्रकारेण 
ययोपदिष्टम्‌, करिष्ये = विधास्यामि, इति अभिधाय विवृत्तवदना -यिवृत्तं = 
परावृत्तं बुनं=मुखं यस्याः सा विवृत्तवदना, पश्मात्‌र स्थितं मामवलोकयितुं परवृत्ता 
सती असकृत्‌ «पुनः पुनरपि, मां = पुष्पोद्भवं, विछोकयन्ती » पर्यन्ती, मन्दं 
मन्दं = दान; नेः, अगारम्‌ = स्वमवनम्‌, अगात्‌ = गतवतो । अहमपि «पुष्पोद्धू- 
वोऽपि, बन्धुपाल = 'न्द्रपालजनकम्‌, उपेत्यनप्राप्य, शकुनज्ञातू-शकुनं जानातीति 
शकुनज्ञस्तस्मातुरनिमित्तज्ञानकुथलात्‌, तस्मात्‌ = बन्थुपालातू, भविश्वहिवसानस्तरमेव 
विश्वच्च ते दिवसा प्रिशहिवसा: तेपामनन्तर, पश्चात्‌ = मासादुध्वंमेव, मपत्मङ्ग:० 


मवता राजवाहनेन सह, मिळनं = समागमः, संमविष्यति = सम्यक्‌ भविष्यति । | 


इति अश्ुष्वम्‌ = अधोपम्‌ । तदनु = तत्पथात्‌, मदनुगम्यमानः-मया = पुष्पोदवेन 
| जनुगम्यमान: = अनुष्ठीयमाणः, बन्पुपालः = दकुनज्ञः चन्द्रपालपिता निजावासं = 
| स्वगृहम्‌, परविश्य > प्रवेश गृत्वा, मामपि = पुष्पोद्भवुमपि, निलयाय = आवासाय 
| गन्तुम, विससजे = विसृष्टवान्‌, प्रेषयामास । 

| (२१) मन्मायोपायवागुरापाशलग्नेन-मम = पुष्पोद्भवस्य मायया = छेन 
| `य उपाय: साधनम्‌, स एव वागुरा = भृगयम्धिनो ( “वागुरा मृग्ञत्मिनी* 
| समरः ) तद्रूपः यः पाशः, रज्जुः तस्मिन्‌ लग्न; = संसक्तः हेन तथोक्तेन = मया 
|| दास्वर्माण हन्तु यत्‌ छल प्रचारितं तस्सङ्भितुमञ््ेत दारवमंणा = दपेतार- 
| गागिनेयेन, रतिमन्दिरे-सुरतमवने, रन्तु-फ्रोडितुम, समाहुता = आकारिता बाछ- 


ऐसा हो कर थे भो आपके आदेशानुसार सब काये कर दूँगी । देता कइञर बद विकसित 
रो से अर मुझे बार-दार देखती दुई पीरपोरे अपने पर चढी गयौ। मैं भी बरदा ठे | 
डोरकर झकुनश बन्धुपाल के पास आ गया, उसमे द्युम शकन देखकर मुझे कद्ा-वौस 
दिनों दे पश्चात्‌ आएका सङ्ग दोगा। बाद बर्पुपालने वहाँ से मेरे पोछे अपने पर पहुँच 
अर भुसे भी अपने घर जाने की अनुमतिदेदी। " ० 

|` (२१) मेरे युक्तिरूप मायाजा, मे फँतकर” वद दास्वम| बाउचन्द्रिका'के साथ 


॥ 


बाद क. 


१०२ दशकुमारचरिते 


यालचन्द्रिका त गमिप्यन्ती दूतिकां मश्चिकटमभिप्रेपितवती । अणिनूपुर- 
भेखलाकक्ृण कटकताटक्ट्टारक्षी मकज्जल॑ वनितायोग्य॑ अण्डनजञात' निपुणतया 
तत्तर्स्थानेषु निक्षिप्य सम्यगकज्लीकृतमनोशवेशो बदळभय़ा तया सह तदागारद्वारो- 
पान्तमगच्छम्‌ 1 ~ 
(२२) दवारस्थकथितास्मदागमनेन सादरं विहितम्युद्गतिना तेन द्वारोपान्त, 
निवारिताशेषपरिवारेण मदन्विता बाळचनिप्रिका संफेतागार मनीयत । नगरब्याङुलां 


चन्द्रिका, तं = दारुवर्माणं, गृमिष्यन्तो = प्रस्यास्यमाना, मनि कटम्‌ = मम समीपम्‌ 
दुतिकाम्‌ = चेटीम्‌ अमिप्रेपितवती = प्राहिणोत्‌ । अहमपि = पुप्पोङ्भवीऽपि, मणि, | 
नूपुरमेखलाकङ्णकटकताटुहारकौमकज्जले--मणिनूपुर॥ = मञ्जीरः, मेखलाः 
रयनाः, कद्भूणकटकेः = वछयभेदो, ताटं = कर्णभूपणं, हार: = मुक्ताहारः क्षोमं 
म दुभूलम्‌, कञ्जछम्‌ = अञ्जनम्‌ चेति सथ पदादिभूषणम्‌, बनितायोग्यं = स्त्रो- 
जनोचितं निपुणतया = कौशलेन, तत्तत्स्यानेपु = तत्तदज्गेयु, निक्षिप्य = परिधाय, 
सम्यक्‌ निपुणं यथा स्यात्तया, अङ्गीइृठः = स्वीकृतः धृतः, मनोज्ञः=मञ्जुळः वेपः 
== प्रसाधनम्‌ येन सः तथोक्तः अहम्‌, वल्छमया = प्रेयस्या, तया = वारचन्द्रिकया, 
ठदागार दवा रो पान्तम्‌-उस्य = दा रुवमं ण: आगारद्वारस्य == गृहद्वारस्य उपान्तं = 
समीपम्‌, धगच्छम्‌ = प्राप्नुवम्‌ । 

( २२) द्वा:स्थकथितस्मदागमनेन-- द्वाःस्थैः = दोवारिकैः कथितं = निवे- | 
दितम्‌ धस्मदागमनं = उपस्थिति: यस्मै स तेन तयोक्तेन, सादर = सत्कारम्‌ | 
बिहिता = छता अम्युद्गति: र अम्युत्याने येन स तेन तथोक्तेन, तेन = दारुवमंगा, | 
द्वारोपान्ति = द्वारसमोपे निवारिता: -- अवरुद्धाः अशेषाः = अखिला: परिवाराः = | 
परिजना येन स तेन द्वारोपान्तनिवारिताक्षेपपरिवारेण, मदन्विता-मया = पुष्पो" 
बैन अन्विता «० यक्ता, मदन्विता = मया सहिता, यालचन्द्रिका, सभागार = पूर्व, | 

~ रतिमन्दिर में रमण के निमित्त उचत हो गया ओर उसने उसे «हां बुल\या। जब 
बए जाने को ईयार घो गयी तब अपनी एक दासी द्वारा मुझे बुलवाया । मैंभी लियो के 
अनुरूप आभूपणों से अ्ंकुत दो गया अर्था मणिजदित नूपुर, करधनी, कूण, विजायठ, | 
कर्णकूङ, हार, कण्ठा, रेशमी साड़ी, बउल आदि उन-उन अङ्गो में अच्छी तरद घा'्प | 
कर ओर अपनी प्रियतमा बालचन्द्रिका के साथ सुम्दर वेश भै दारवर्मा के बिदारमन्दिर 
के द्वार तक पहुँच यथा । विक ८ 
(२२) दारबर्मा को द्ारपालने' दम लोगों के आने कौ खबर दे दी । द्वारपालो ऐ 
खबर पाकर दास्वर्मा सादर अगवानी करने के निमित्त आगे आया तथा द्वार के आसपास 
उपरिथत पारिबारिक जनों को भीतर जाने से रोक दिया । बाद देवल मेरे आगे चेडती हुई 


१ प्र 
चतुर्योच्छियासः १०३ 


यक्षकयां परीक्षमाणो नागरिक त्रनोईपि कुतूइलेन दार्यमंणः प्रतीदारभूमिमगमत्‌ । 
(२३) वियेकशून्यमतिरसौ रागातिरेफेण रत्नखजितद्ेमपर्य्ञे इंसतूरगभे 
शायनमानोय तरुणी तस्य मह्यं तमिस्रासम्प्रगनवको कित पुंभायाय मनोरमख्रावेशाय 
च चग्मीकग्मणिम यमण्डनानि सूक्ष्माणि जिम्रवस्प्राणि कस्त्रिकामि लत इरि- 
चन्दनं कपूंरसडितं ताम्वूळ॑ सुरभीणि कुसुमानीत्यादिवस्तु जात॑ समप्यं मुहू्तद्य- 
"मात्रं हासचचनैः संलपन्न तिष्ठत्‌ । 
निदिष्टस्थानम्‌ = रतिमन्दिरम्‌, अनीयत नीता । नगरब्याकुछाम्‌--तगरे = पुरे 
व्याकुलाम्‌ ङ व्याक्षाम्‌ प्रचरिताम्‌, यक्षकथाम्‌ = पिद्याचवार्तामू परोक्षमाण: = 
पक्यच्‌, नागरिकजनः, अपि कुतूहलेन = फोतुकेन, उत्कण्ठया दाइवमंणः प्रतिहारः 
भूमिम्‌ = द्वारदेशम्‌, अगमत्‌ = अगच्छत्‌, एकत्रीमूतः । 

( २३ ) विवेकेन = सदसद्विचारेण शून्या = रहिता मतिः = बुद्धि: यस्पासौ 
विवेकशून्यमतिः!, असौ == दारुवर्मा, रागातिरेफेण = अनुरागातिशयेन, रत्नपरचित- 
हेमं छू-रत्न॑: = मणिभि: खचिते = स्यूते हेम्नः = सुवर्णस्य पय द्धे = उट्‌ रायाम्‌, 
हं गतूळ गर्भे धयनं = हंसेन तुल्यः पवळः हंसबत्‌ स्वच्छ: तूलः हंसतू उ: स गमे = 
अभ्यन्तरे यस्प ताइ शयनं = शय्याम्‌, तरुणों=वाळयन्दरिकाम्‌, आनोयः=भारोप्य 
तरुण्यं बालचन्द्रिकायै तमिख्रासम्यगनवलोकितपुंमावाय-तमिस्नायां = तमस्याम्‌ 
रात्रो सम्यक्‌ ==स्पश्म्‌ अनवलोकित: = अदृष्ट: पुम्म्रावः = पुरुपमादो यस्य स 
तस्मै तथोक्ताय, मनारमस्त्रीवेपाय--मनोरम: = अतिसुर्दर: स्त्रोवेप. = स्प्रोगणो- 
चित्तं प्रसाधनम्‌ यस्य स तस्मे मह्यं = स्त्रोेपधारिणे पुष्पोद्धूवाय च चामीकर- 

*मणिमयानि--चामीकर = सुवणं, माणः= रत्नं च ताम्याँ प्रचुराणि अण्डनानि 
म सुवणेरत्नबिकाराणि मण्डनानि = मुषणानि, सूद्माणि = एलक्षणाति यस्त्राणि 
चित्रवस्त्राणि = मनोरमवस्त्राणि कस्तूरिकामिलितं = मृयमदयासितम्‌ हरिचन्दनम्‌ 
= सुगन्धिद्व्यविशेषम्‌, कपू रसितं = पनसारसमत्वितम्‌, ताम्यूले, सुरभीणि == 
सुगन्धोनि, कुसुमानि = पुष्पाणि, इस्याद= प्रभृति, सस्तुजातम्‌ = द्रव्यसमूहुम्‌, 
दाल चन्द्रिका को मेरे साथ पूर्वनिदष्ट रवमिल्दिर कै अन्दर छ गया। बाछनन्द्रिरा कै ऊपर 
यक्ष फा निवास है ऐसी कथा नगर मे पीठ लुको भो। इसलिए उवद पतीक्षा में सगर्‌ 
निवासी कौसूदलवश, दाढ्या के फाटक पर इकट्डे दी गये पे / 
(२३) अवियेकबुद्धि दास्वर्मा ने कामवासना थी प्रबल इष्णाश्से उस बालयन्द्रिका 
' को एस के समान स्वच्छ दई से भरे गर्दोवाळे रत्नजटित सुवर्ण कै पडळ पढ़ बिठाकर 
उसको तथा'मनोरम स्त्रीबेश भारण «बरनेबाले मुझको उसने सुंद॑र्ध एवं मचियो से निर्मित 
आाभूषग, सुक्ष्म यित्र-विचित्र छापे की साडी, कस्तूरी मिळे चन्दन, कर्पूरयुक्त पान भीर 


` रतिमन्दिर मै रमग के निमित्त उचव हो गया ओर उसने उसे न्हा | ॥ जब 


कर और अपनी प्रियतमा बाठचन्द्रिका के साथ सुन्दर बेश मे. दास्वर्मा के विदारमन्दिर 


« . 
0 


१०२ दशकुमारचरिते 


यालचन्द्रिका त गमिप्यन्ती दूतिका मञ्चिकटमभिप्रेपितवती । अहमपि सणिनुपुर- 
सेखलाकडणरुटकतारग्हारक्षीमकडजल वनितायोग्यं सण्डनजात' निपुणतया 
तत्तरस्थानेपु निक्षिप्य सम्यगङ्गीकृतमनोजञषेश्ञो बढ्छभया तया संह तदागारद्वारो. 
पान्तमगच्छम्‌। 
(२२) द्वाःस्थकघितास्मदागमनेन सादर विहितस्युदूगतिना तेन द्वारोपान्त; 
निवाण्तिशेपपरिवारेण मदन्विता बालचन्द्रिका संफेतागारमनीयत । नगरब्याकुठां 


चन्द्रिका, तं = दारुवर्माणं, गृमिष्यन्तो = प्रस्थास्यमाना, मि रुटम्‌ = मम समीपम्‌ 
दूतिकाम्‌ == चेटीम्‌ अमिप्रेपितवती = प्राहिणोत्‌ । अहमपि = पुप्पोद्धवी5पि, मणिः 
नूपुरमेसलाफ छूगकटकताटड्ूहारक्षौमफउ्जल--मणिनूपु र = मञ्जीरः, मेखलाः 
रशनाः, कळुणकटके: = बलयभेदौ, ताटछुँ = कणंभूपणं, द्वारः = मुक्ताहारः क्षोमं 
== दुकूलम्‌, बाज्जलम्‌ = अञ्जनम्‌ चेति सवै पदादिभूषणम्‌, वनितायोग्यं = सतर 
जनोचितं निपुणतया = कौशलेन, तत्तत्स्थानेषु = तत्तदङ्गेपु, निक्षिप्य = परिधाय, | 
सम्यक्‌ निपुणं यथा स्यात्तया, अङ्गीशतः- स्वीकृतः घृतः, मनोज्ञः-मञ्जुळः वेपः 
= प्रसाधनम्‌ येन सः तथोक्तः अहम्‌, बस्लमया = प्रेयस्या, तया = वाळचन्द्रिकया, 
तदागारद्वारोपान्तम्‌- स्य = दा रुवमं णः आगारद्वारस्य = गृहद्वारस्य उपान्तं = | 
समीपम्‌, धगच्छम्‌ = प्राप्नुवम्‌ । | 
( २२ ) द्वा:स्थकवितीस्मदागमनेन--द्वा:स्थै: = दोवारिकैः कथित = निवे- | 
दितभू धस्मदागमनं == उपस्थिति: यस्म स॒ तेन तथोक्तेम, सादरं = सत्कारम्‌ 
बिहिता = छता अभ्यृद्गतिः == अम्युत्यान येन स तेन तथोक्तेन, तेन = दारुवमंगा, | 
द्वारोपान्ति = द्वारसमीपे निवारिताः = अवरुद्धाः अशेषाः = अखिलाः परिवाराः = 
'परिजना येन स तेन दवारोपान्तनिवारिताश्चेपपरिवारेण, मदन्विता-मया = पुणोद्ध* 
बैन अन्विता ६ युक्ता, मदन्विता = मया सहिता, बालचन्द्रिका, सझ्भेतागार = पूर्व | 


बह जाने को छयार हो गयी तव अपनी एक दासी द्वारा मुझे बुझबाया। मैन्मी जियो के 
भनुरूप आभूपणों से अडकून हो गया अर्थाद्‌ मगिजरित नूपुर, करधनी, कड्ण, बिजाबढ, 
कर्णफूल, हार, कण्ठा, रेशमी सादी, कल आदि उन-उन अह्नो में अच्छी तरद धारण 


फे दार तक पहुँच गथा । 


(२९) दारवर्मा को द्रारपालोने' इम छोगों के आने कौ खबर दे दी । द्वारपालो ऐ 
खबर पाकर दास्वर्मा सादर अगवानी करने कै निमित्त आगे आया तथा द्वार के आसपास 
उपरिषत पारिबारिक जनों फो भीतर जाने से रोक दिया । बाद केबुळ मेरे आगे चंडी इ 


१ । 
चतुर्योच्छ्यासः १०३ 


यक्षकयां परीक्षमाणो नागरिक नोऽपि कुतूहलेन दार्यमंणः प्रतीहारभूमिम गमत्‌ । 
(२३) विवेकश्रूनप्रमतिरसी रागातिरेकेण ररनखचितद्वेमप्यंद्धे हंसतूलग भं 
शयनमानोय तरुणां तस्य मह्यं तमिस्नासमस्यगनवलो किपपुंभायाय मनोरमखयेदा!य 
च_चामोकग्मणिमयमण्डनानि सूक्माणि चित्रबस्प्राणि कम्चूरिकामि लतं दरि- 
, चन्दनं कपूरसडितं ताम्यूळं सुरमीणि कुसुमानोरयादिवस्तुबावं समप्यं गुहुतंद्वय- 
"मात्रं हास चनैः संलपन्न'ते एत्‌ । 
निदिष्टस्थानम्‌ = रतिमन्दिरम्‌, अनीयत म्=नीता । नगरब्याकुछाम्‌ू--सगरे == पुरे 
व्याकुलाम्‌ = व्याक्षाम्‌ प्रचरिताम्‌, यक्षरृयाम्‌ = फ्शाचवार्ताम्‌ परोक्षामाणः = 
पस्यन्‌, नागरिकजनः, अपि कुतूहलेन == फोतुफेन, उत्कण्ठया द।ङवमंगः प्रतिहार- 
भूमिम्‌ = द्वा रदेशम्‌, अगमत्‌ = अगच्छत्‌, एकत्री मृतः । 

( २३ ) विवेक्ेन = सदसद्विचारेण शून्या = रहिता मतिः > बुद्धि: यस्यासौ 
विवेकशून्यमतिः, असो = दारुवर्मा, रागातिरेफेण = अनुरागातिरायेन, रत्नथत्तित- 
हेम ग्य छू-रत्नं: == मणिमि: खचिते == त्युते देम्नः न्स सुवर्गस्य परे दधे = पद्‌ रायाम्‌, 

हंमतूलगमं शयनं == हंसेन तुल्य: धवलः हंसवत्‌ स्वच्छ: तुळ: हंसतू छ; स गर्मे = 
अम्यन्तरे यस्य ताइ शयनं म शम्याम्‌, तरणों=बालचस्दरिकाम्‌, आनीयः=भ। रोप्य 
तरुण्ये वालचन्द्रिकायै तमिस्नासम्पगनवलोकितपुंनावाय--तमिस्रायां = तपस्याम्‌ 
रात्रो सम्यक्‌ ब्म स्पशम्‌ अनवलोकितः = अदृष्टः पुम्मरायः = पुष्पमादी अस्य स 
तस्मै तथोक्ताय, मनारमस्त्रीवेपाय--मनोरमः= अतिमुन्दरः स्त्रीवेप: = स्प्रोगणो- 
चित्तं प्रसाधनम्‌ यस्य स तस्मै मह्यं --स्त्रोवेषघारिणे पुष्पोद्भयाय च घामीकर- 
* मणिमयानि--चामीकरं = सुवणं, मणिःम्5रत्नं च ताम्याँ प्रचुराणि क्षण्डनानि 
= सुवरणेरत्नविकाराणि मण्डनानि = मुषणानि, सूकमाणि = इलक्षयाति यस्माणि 
चित्रवस्त्राणि > मनोरमवस्त्राणि कस्तूरिकामिलितं = मृगमदवासितम्‌ हरिचन्दनम्‌ 
| = पुगन्धिद्रव्यविशेषम्‌, कपूंरसहितं = घनसारसमत्वितम्‌, वाम्बूल, पुरमीणि = 
दुरग्योनि, कुसुमानि ल पष्पाणि) इरया = कुसुमानि == पुष्पाणि, इत्यादि र प्रभृति, वस्तुजातम्‌ > द्रव्यसमूहम्‌, 
बालनन्द्रिका को मेरे साथ पूर्वनादष्ट (तिभन के अन्दर छे गयां। बालनन्द्रिका कै ऊपर 
यश्च फा निवास र ऐसी द नगर में पौळ लुकी यो । इसलिए उसडी प्रतीक्षा मैं नगर- 
निवासी कोतूदलबश, दाढ्यर्मा के फाटर पर इकरूळे दो गये घे। | कत 
| (२३) अतिवेकदुद्धि दास्वर्मा ने कामबसिनाकी प्रब इच्छे उस बाञ्यन्द्रिका 
..को एस के समान स्वच्छ रुई से भरे गर्दोबाले रश्नज़डित सुरण छै पल्ष पर विठाकर 
उसको तथा,मनोरम रत्रीबेश धारण «वरनेवाले मुझको उसने दुब एबं मगियो से निर्मित 
| भामूषण, सहम जित्र-दिचित् छापे ढी सादी, कसूरी मिले चन्दन, यु पान और 


है] 


. (२४) ततो रागान्धतया सुमुखीकुचग्रहणे मति व्यघत्त । | 
पयंक्कतलान्निःशक्को निपास्य सुष्टिजाचुपादघातैः ग्राहरम्‌। नियुद्धरभसविकलाछंकारं 
पूवंवम्मेलयिस्वा भयकर्पितां नताञ्गीसुपछालयन्मन्दिराङ्गणश्ुपेतः साध्वसकम्पित | 
इवोप्चैरकूममहम्‌- “हा, याळचन्द्रिकाधिषटितेन घोराकारेण यक्षेण दारवमां | 
निहन्यते । सहसा समागरछत । पद्यते मम्‌ इति । 


समप्यं = दरवा, मुहृतंदवयमात्रम्‌=चतुनिशतिक्षणमात्रम्‌ ( 'कषणाते तु मृहर्तो द्वादप्र- | 

स्वियम्‌' इत्यमरः ), हास्यवचनै = परिहासवानये: हास्ययुक्तोक्तिमिः, संपन्‌ = , ९ 

मिथ: आलापं कुवन्‌, अतिष्ठत्‌ = स्थितवान्‌ । 

(२४) ततः= तदनन्तरम्‌, रागान्धतया--रागेण = कामदिपयकाभिलापया 
अन्धता, तया = फामोन्मत्ततधा सुमुखीकुचग्रहणे-सुमुर्या। > सुवदनाता: वाल- 
चन्द्रिकायाः युचग्रोः=स्तनयोः ग्रहणे-पीडने, चन्द्रवदनास्तनमदने मति == बुद्धिम्‌, 
व्यघत्त = अकार्षीत्‌ । वालचर्दरिकाकुच मदनं फतुमुद्यत: । 

“रोपारुणित:--रोपेण == क्रोघेन अगणित: = रक्तवंणं: अह = पुष्पोद्भवः एनं 
दुजंनं दारुवर्माणम्‌, पयंङ्रूतलात्‌ = खद्वातः, निःश द्धः == शद्गार हितः, निपात्य= 
अच्याय्य, मुष्टि-जानु-पादाघातं:-मु:, जानुनोः = ऊरुपवंणो:, पादयोः=चरणयोथ 
भाषात: प्रहरः, प्राह्रम्‌ = ताडितवान्‌, अहं तं व्यनाशयमिति भावः । 

नियद्धरमसविकलं-- नियुद्धे 5 बाहुयुद्धे य: रमसः = वेगः तेन विकलं = 
विपयंस्तं, रथानभ्रष्टम-बाहुयुद्धस्य वेगेन स्वानभ्रश्म्‌, अलक्भारम्‌, आभूपणादिकम्‌, 
पूवंवत्‌ऊयथास्यानम्‌, यथावत्‌ मेळयित्वा=सं योजय, निवेशय मयकम्पिताम्‌-मयेन= 

'मीत्या कम्पिता =कग्पवतीम्‌, वेपमानाम्‌, नताङ्गी = नञ्रीभूतावयवाम्‌ बालचन्द्रि- 

काम्‌, उपळाच्यमु = आश्वासयन्‌, मन्दिराञ्ज णम्‌-मन्दिरस्य = मवनस्य अङ्गणं = 

चरवरम्‌, का र्दमंगृहवाङ्ग णम्‌, उपेतः = प्राप्त: साध्वसकम्पित: इव-साघ्वसेन= मयेन " 
कम्पित:-वेपमानः इव न तु सत्यमेव कम्पितः | उच्चे: = उच्चस्वरेण पन ब" तु सत्यमेव कम्पित:। उच्चः = उच्चस्वरेण अह = 

हुगन्थित ५१ आदि पदार्थों को दिया । रात एने के कारण मेरे पुरुपभाव को उसने नहो. 
ना i a १ 12 तक रा > 20 पर बेठा रदा। ॥ 

_ | २४) उस षाम बहुल होकर मदान उस सुगुखी 
बाढचन्दिका के 'रैतनों को पक्ढ़ने के लिए सच Sn 
सुश मोष आ गया। निःश होकर मैंने लाड-डाल आँख करके उसे पला से जीरे पटक 
दिया और डात, मुरा एब घुटनों के हारो से उसे मार डाग । बाहुयुद्ध के बेग से मेरे 
आमूपण बिखर गये धे, उन्हें मैने पूर्वत्‌ यय्ञास्थान टीक कर दिया औरं भय से कापती दुई 
प्रिया “काँ पेये बँधाकर मन्दिर से आँगन में आ गया । बाद मैं भय ते घददायी 

क > ब 


॥ ॥ ध्य १ ऐ 


छार 


(२२) तदाकण्ये मिलिता जना समुयद्वाप्पा हाहानिनादेन दिशो बधिरयन्त/ ॥ 
न्तः 
बाळचन्द्रिकामधिष्टितं यक्षं यळवन्त॑ #ण्यन्नपि दार्वमां मदान्धस्तामेवायाचत । 
तदसौ स्वकोयेन कर्मणा निहतः । किं तस्य विलापेन! इत मिथो लपन्तः आविशन्‌। 
कोलाहळे तस्मिश्रदुलछोचनया सह मैपुण्येन सहसा निर्गतो निज्ञावासमगाम्‌ । 
ने र “साम्य 


पुष्पोद्भूब:, अकूजम्‌ = अव्यक्तव्वनिमकापंम, आत्रन्दनमकरयम्‌ । हा, वाठचन्दि- 
कामधिष्ठितः == आक्रम्य स्थितः तेन पूर्वोक्तेन, घोर: = मयूरः आफारः = स्वरूप 

« यृस्य स तेन घोराकारेण मयाबहमूतिना, यक्षेण > पिद्याचेन, दारुवर्मा = दर्पसार- 
भागिनेयः हुन्यते = विनाश्यते । सहसा = सत्वर परीधम्‌ झटिति, समागच्छत -- 
आयात, इमं हन्यमानं दाएवर्माणम्‌ यूयं पर्यत = अवलोकयत । 

( २२ ) तत्‌ = क्रन्दनं आकण्यं = शस्या, मिँिताः = तं समवेताः, उप- 
स्थिता जना: = लोकाः समुयद्वाप्पाः-समुद्यत्‌ = उच्छळत्‌ वाष्पं = अश्रु येपां ते 
मुखद्वाष्या: हा-हा निनादेन = हा, हा, इति दाब्देन दिश: = काः बधिरयन्तः 
पूरयन्तः उच्चः आफ्रोशन्तः, बाळचन्द्रिकाम्‌ अधिछितं = बालचस्द्रिफामा%रम्य- 
स्थितम्‌ बलवन्तं = बरिनम्‌, यक्षंऽपिशाचं शृण्वश्नपि = आकणंयप्नपि, मदान्पः = 
मदेन = विषयाभिलापेण अन्पः = फतं ब्याकतंस्यञ्नानशून्यः मदगवित:, दारवर्मा, 
तामेव = बालचन्द्रिका मेव, भयाचत = अम्यलपत । न 

तदसौ = दारवर्मा स्वकीयेन = स्वेनेव कमंणा & व्यापारेण स्वदोपेणेव 
निहृतः = मारितः, तस्य, विलापेन किम्‌ इति मिथ: परस्परम्‌ ळपस्तः = कथयन्तः 
प्राविशन्‌ == तस्पराङ्गणे अगच्छन्‌, तस्मिन्‌ कोलाहरे ०८ रुलकले चटुललो पनया = 
चः्वरूनेप्रया बाल चन्द्रिकया सह = साकम्‌, नेपुण्येन > दक्षतया, सहसा = सत्वरम्‌, 
नित: = निःसृतः, अहम्‌ निजावासम्‌ = स्वगृहम्‌ भाम्‌ = अच्छम्‌ ° 

Fh Minne! Fr 
हुईं आवाज में जोर से शोर करने लगा--इा, दा, गजब दो गया, बाङचन्द्रिका के ऊपर 
रइनेवाला भयंकर प्रेत दारवर्मा फो मारे डालता है। दौड़, दौदी, जल्दी आओ इस प्रेत 
को मारो और इसे देखो । ७. 

(२५) मेरी मिल्लाइट को सुनकर बदा उपस्थित लोग आँखों में आव, मरे हुए दादा- 
कार ध्वनि से दिशाओं को बदरा करते इए दौड़ और आपस में कएने लगे; बालनन्द्रिका 
के ऊपर यक्ष का निवास है, इस बात हो ज़ामते दुए भी इस मदात्प दास्वर्मा ने नहों 
माना और उसी से प्रेम करना चादा। शसडिर यह अपने कुडत्य में ऐ मारा गया है, 
इसके हिर शोक करना व्यथ दै । ऐसा फइते इए बै छोग भौतर प्रबिष्ट दु । उसी कोडा- 

| एलवाछे समुदाय में उस चप्छनयना बाळचल्दिका/फे साथ मैं चालाकी से शोप बाहर 
, भाकर अपने निवासस्थान पर चला गया। ., पि 


जि || 


१०६ दशकुमारघरिते “ 


(२६) ततो गतेषु कतिपयदिनेषु पौरजनसमक्षं सिदादेशप्रकारेण विवाहा 
तामिन्दुसुखी पूर्वसंकज्पितान्‌ सुरतविशेष।न्‌ यथेप्टमन्यभूचम्‌। यन्धुपालशङुन 
निदिप्टै दिवसे5स्मित्निर्गत्य पुरादूयहिवंतंमानो नेश्रोत्सवकारि भत्रदवलोकनसुख- 
मप्यनुभवामि' एति । 

(२७) पुवं भित्रगृत्तान्त निशम्याग्छानमानसो रा जवाहनः स्यस्य च सोस- 
दत्तस्य च यृत्तान्तमस्मै निवेद्य सोमदत्तम्‌ 'महाकाले खराराधनानन्तरं सबद्वरलमां “५ 


(२६ ) ततः= तदनन्तरग गतेषु = व्यतीतेषु, कतिपयदिनेपु-कतिचिहिनेपु 
पो रजनसमशम्‌-पौ रजनानां = नगरनिवासिनाम्‌, समक्षं = सम्मुखे सिद्धादेशप्रकारण 
= सिद्धस्य मिद्धरंपस्य तपस्विनः, आदेशप्रयारेण- आज्ञानुसारेण, यया सिन सिद्धे" 
नादिएं तथैबेत्यधं तामिन्दुमुसीं = ताँ चन्द्राननाम्‌, विवाह्म-परिणोय, पूणंसंबाल्पि- 
ताम्‌-पूवं = पराम्‌ संकल्पिताः मनसि निश्चिताः ताम्‌, सुरतविशेपान्‌ >सम्मोगान्‌ 
यधेप्टं = यथामिळापम्‌ यथेच्डम्‌, अन्वभूवम्‌ = अहम्‌ अनुभूतवान्‌ । बन्धुव'लशकुन ' 
निदिप्टे-धन्धुपालस्य=-तदास्यरस्य चन्द्पालपितुः दाकुनेन = णुमसूचकेन निदिष्टे = 
कथिते, पुरात्‌=नगरात्‌ निगंत्य=निःसृत्य, वहिः = बहिःप्रदेशे, वर्तमान: = तिएनू, 
ेशरोत्सब्रकारि-नेभ्रयोः = छोचनयोः उस्सवकारि इति मेत्रोत्सवकारि = नयना- 
नन्दजनकम्‌, भवदालोकनसुखम्‌-मवतः = तव राजवाहनस्य आलोकनेन = दक्षनेन 
सुखम्‌ = आनन्दम्‌ मवदालोनसुखम्‌, अनुभवामि = साक्षात्करोमि । 

(२७) एवं = इत्यम्‌+ उक्तःकारम्‌, मित्रयृत्तान्तम्‌- मित्रस्य = सख्युः 
पद्योद्धव्स्य वृत्तान्त मत्तम्‌, निदाम्य = श्रुत्वा, अम्लानमानसः=न म्लानमम्लानं- 
झम्लरन॑ = स्वच्छं मानसं = गनो यस्यासौ अम्लानमानसः = प्रफुल्छहू दयः, राज- 
बाहन; म=राजहंसुमारः, स्वस्य = निजस्य सोमदत्तस्य च वृत्तान्त = उदन्तम्‌, ˆ 
तस्मे = पुष्पोद्धबाय, निवेदय = कषयित्वा, महाक्ोशकेश्वराराघनानम्तरम्‌ = , 
महाफो घळेश्वरर॒य = उज्जयिन्यां चतंमानस्य महादेवस्य आराधनं = पूजनं तस्य. 

(२६) पश्चाच कुछ दिनों के ब्यतीत न पर उस मिद्ध तपसी के बताये हुए आदेश 
दे; अनुसार नागरिका कै समक्ष मैंने उस चन्द्रमुखी याउचन्द्रका के साथ बिवाद फर टिया 
ओर पूर्वेसकरिपत मनोएभिडापा का यबेझ्छ भोग बिया । अर्थात्‌ उस शब्यिवदना के 
साथ विविध प्रकार के सुर्खो का अनुभब बिया । पुनः बनधुपाल दे द्वारा बताये भये शकुनों 
फे अनुसार आज नगर से बाहर आ गया और नेत्री को आनन्द देनेवाछै भापके दर्शन 
कर युल का अनुभव कुर रद्वा हूँ। ७ ० ® | 
(२७) इस प्रकार अपने मित्र पुथोद्भव का वृत्तान्त सुनकर राजबाइन अत्यन्त प्रसन्न, 
हुआ तथा अपना और सोमदत्त का समाचार पुष्पोद्रध,से यथावत कद सुनाया १ सब सोम" 
दत्त से कहा, अपनी पत्नी तथा कुडम्दी परिजनों को उज्जयिनी में बतमान महाकाल का 


- 


a 


प द्वितोयोच्छवासः १०७ 


सपरिवार निजकटकै प्रापय्यागण्छ' हृति नियुज्य पुष्पोद्भवेन सेब्यमानो भूस्वर्गाय- 
आनमवन्तिकापुरं विवेश । तप्न "अयं मम स्वामिकुमारः' इति यन्धुपालादये 
बन्घुभनाय कथयिरवा तेन राजवाइनाय बहुविधां सपयाँ कारयन्‌ सझतूकछा फुशछों 
मद्दीसुरवर इति घुरि प्रकटयन्‌ पुष्पोद्भयोऽसुष्य राशो_मउ्नभोअनादिकमनुदिनं 


_ स्वैमन्दिरे कारयामास । 


« «इति श्वोदुण्डिनः कुनो दृशकुमारचरिते पुध्पोञ्चबचरितं नाम चनुर्थं उच्छ्वासः । 
अनन्तर पश्यात्‌, भवद्बल्लमां=मवदोयां बल्ल मां=स्वपत्नीम्‌ सपरिवाराम्‌=परिजन- 


सहिताम्‌ निजकटकम्‌ = स्वयासस्यानम, निजवसतिप्न, प्रापय्प ऋ संगमय्य आगच्छ, 
इति = एवं सोमदत्तं नियुज्य = आदिश्य, पुष्पोद्भूयेन सेव्यमान, = आराध्यमानः, 
भूस्वर्भायमानं =भूमिस्वगपदृम्‌ अवन्तिकापु रम्‌ =उञ्जयिनीनगरम्‌ वियेश्य-प्रविष्ट: । 
तत्र > अवन्तिकापुर्याम्‌, अयं = असो, मम = पुष्पोद्भवस्य, स्यामिमुमारः == प्रमो। . 
पुत्रः इति यन्धुपालादये--वन्धुपालः आदिर्यस्य स तस्मे, बन्धुजनाय = स्यजनाय 
फथयित्वा = निवेद्य, तेन = बन्धुजनेन राजवाहनाय, बहुविधाम्‌-यह्ववः = अनेफे 
विधाः == प्रकारा यस्याः सा तां बहुविधाम्‌, सपर्याम्‌ = पूजाम्‌ सत्कारम्‌ कारयवू, 
सकळकलाकुथलः-सकखासु=सम्पूर्णादु करायु न विद्यामु, कुररः=प्रयीणंः, पदु, 
अयं महोसु रवरः“ढिजन्रेष्ः इति, पुरि=नगरे प्रकटयन-ख्यापयनु, राजवाहनस्य- 
नूपुत्रत्वं गोपयन्‌, पुष्पोऱ्व: अमुष्य = अस्य रागः = राजवाहनस्य मज्जनमो जना- 
दिकम्‌ = मज्जनं च भोजनं च मञ्जन-भोजने ते आदनी यस्य तत्‌ मञ्जनमोजना- 
दिकम्‌, स्नानाहारशयनादिकम्‌, अनुदिनं = प्रतिदिनम्‌, स्वमन्दिरे = निज्ञमवने | 


कारयामास म= अका रयत्‌ । 
इति चन्द्रिकाव्यास्यायां चतुर्थ उच्छ्यासः समाः 


RR 
पूजन करने कै बाद अपने निवासस्थान पर पुं बाकर झांप्र मेरे पास आओ । प प्रकार 
सोमदत्त को आदेश देकर राजबाइन पुष्पोद्धव के साथ-साथ सुन्दर उज्जदिनी रो में प्रवेश 
किया। वहाँ पहुंचकर पुथ्पोद्भम ने अपने बन्धुपाल आदि मित्रों से कदा--'ये मेरे सामा कै 
सुपुत्र दै? इस बात को सुनकर उन लोगों ने अनेक प्रकार के पदार्थों द्वारा राजवाददन का 
यथावत्‌ स्वागत-सत्कार किया। उस नागरं राजवाइन का परिचय करते हुए उन झा 
से बदा किये समस्त कलाओं में प्रबीग हैं ७ ऐसा फाइकर हर पु ने राजबाइन 
के राजपुप्रत्य को नागरिकों से गुप्त रखा। फ्रि अपने पृद्द राजमन्दिर में प्रतिदिन रनान, | 
भोजन आदि कराने लगा तथा सुखपूर्वक निवोस कराया ।॥ © 000 । 
इस प्रकार पं० औझृष्णमणि त्रिपाठी द्वारा की आयी दराकुमारचरित पूर्वपीठिका 
* जतु उच्छवास की 'बिमठा' हिन्दी ब्याख्या समाप्त । - 


व 1 

€ 

पश्चमोच्छ्यासः 
(१) अथ मीनकेतनसेनानायकेन मलयगिरिमहीरुहनिरन्तराचासिभुजङ्घम- 
भुक्तावशिष्टेनेव सूक्ष्मतरेण एतहरिचन्द्नपरिमळभरेणेय मन्द्रगतिना दक्षिणानिलेन 
वियोगिहद्यस्थं मन्मथानलमुज्ज्वठयन्‌, सहकारकिसछय मकरन्दास्वादनरक्त- 
कण्ठानां मधुकरकलूकण्ठानां काकडीकलकलेन दिक्चक्रं याचाळयन्‌, मानिनोमान- 
सोल्कलिकामुपनयन्‌ , माकन्द्सिन्दुवाररफ्ताशोकर्केशुकतिलकेपु कलिकासुपपादू- ' 
यन्‌ , सदनमद्दोत्सवाय रसिकमनांसि समुर्ळासयन्‌ , चसन्तसमयः समाजगाम 


( १ ) भय = अवन्तिका पुर्या वासानन्तरम्‌, मीनकेतनसेनानायकेन-मौनः = 
मकर: फेतनं = घ्वजो यस्य सँ मीनकेतनः = फामदेवः तस्य सेनाया:८ सैन्यस्य 
नायकः = प्रघानकीरः, सेनापतिः तेन तथोक्तेन = कम्दपंसेनापतिना, मलयगि- | 
रीति-मख्यगिरेः = मलयपवंतस्य महीर्हेपु = वृक्षेषु निरन्तरं = निरवच्छि- 
परम्‌ अवासिनां = निवासिनां भुजङ्गमानां = सर्पाणाम्‌ मुक्तस्य = खादितस्य अवः 
शिन = अतिरिक्तेन अत एव सूक्मतरेण = मन्दतरेण, घृतहरिचन्दनपरिमलमरेण- 
घृतः = स्वीकृतः हरिचन्दनस्य = वृक्षविदेपस्य परिमळमरः == आमोदातिशयो येन 
स तेन तथोक्तेन, मन्दगतिना = थीरगमनेन, दक्षिणानिलेन = मल्यपवनेन, वियो- 
गिद्ददयस्थं--वियोगिनां न विरहिणां हृदये = चित्ते तिष्टति = निवसीतीतिवियोगि 
हृदयस्थं विरहिहृूद्गतम्‌, मन्मयानळं--मन्मथस्य = कामस्य अनळ=्वह्मिम्‌ उज्ज्व- 
छयनु = उद्दीपयन्‌ सहृकारेदि— सहकाराणां = आम्राणां किसलयस्य = नवपल्छः 
वयस्य मकरन्दस्य=पुष्परसस्य च किंसळ्यमकरग्दयोः आस्वादेन=मक्षणेन रक्तः= 
मधुररवरयुक्तः कण्ठस्बरः, गलो येषां ते तेपां तथोक्तानाम्‌, मघुकरकलकण्ठानां == 
मधुकरा: रु अमराः कलकण्ठा:-फो किला श्वते तेषां मधुकरकलकण्ठानाम्‌, काकली- ˆ 
कलकलेन-काकल्या: = सूदमध्वमेः कलकलेन = कोलाहलेन दिकूचक्रम्‌-दिञ्चाम्‌ 
माच्चानां चकं नड मण्डम्‌ दिङ्मण्डखम्‌, याचालयम्‌ = घ्वनयनु, मुख रयम्‌ । 

(१) अनन्तर कुछ समय बाद बसन्त मनु आ गयो, जिसका सेनापति स्वयं मीनकेतन 
कामदेव था। मझ्यपर्वत पर चन्दन के गृक्षां पर निरन्तर निवास करमैबाछे सप के पीने से 
अवशिष्ट तथा चन्दन की सुगन्ध से मिश्रित पढन षीरे.धारे चढता हुआ दक्षिणपवन के साथ 
बिर दिर्यो के अन्त;बरणो मै कामोरीपन बर रदा था । आममधरी के परागों के आस्वादन से, 
मधुर स्वराली कोकिलों की मधुर ध्वनि थै एब मरो के गुरो से कामदेव ने दिशाओं को 

अुखरित कर दिया था और मानिनी युकतयो'डे दय को उत्कण्ठित कर दिया था। आगर, 
नियुण्डी, रक्ताशोक, पलाश और तिलक आदि बशो को आङ्ुरित करके मदनमहोत्सव « 


) 
पशमोच्छूबासः १०९ 


(२) तस्मिन्नतिरमणीये काछेऽवन्तिसुन्द्री नाम मानसारनन्दिनी प्रियवय- 
स्यया बारूचन्द्रिकया सद्द नगरोपान्तरम्योद्याने विद्ारोस्कण्ठया पौरसुन्द्रीसम- 
वायसमन्विता कस्य चिच्यूतपोतकस्य छायाशीतछे सैकततले गन्धुकुसुमदरिद्राक्षत- 
चीनाम्यरादिनानाविधेन परिमछद्रस्यनिकरेण मनोभवमचंयन्ती रेमे । 


) 


* ० मानिनीमानसोत्कलिकाम्‌-मानिनीनां = मानवतीनां कामिनीनां मानसरय= 
मनसः उत्कलिकाम्‌ = उत्कण्ठाम्‌, उपनयन्‌ = जनयन्‌, माकन्देति-माफन्दः = सह- 
कारः सिन्दूवारथ = निगुण्डो, रक्ताशोकः किषुक; ० पलाशः तिलकः = तिळवृक्षः 
ते तेयु तथोक्तेपु फलिकाम्‌ = कोरफम्‌ उपपादयन्‌ == प्रापयन्‌ जनयुतु मदनमद्दोत्स- 
वाय = काममहोस्सवा्थंम्‌ रस्तिकमनांसि-रसिकानां = कामिजनानां मनांसि=मान- 
सानि, उल्लासयन्‌=उत्साहयन्‌, यसन्तसमथः = वसन्तठुँ:, समाजगाम = समागतः । 

( २ ) अतिरमणोये = अतिमनोहरे, ठस्मिषु काले = वसन्तसमये, अवन्ति- 
सुन्दरो नाम = अवन्तिसुन्दरी नाम्ना प्रसिद्धा, मानसारनर्दिनी = मालवेश्वरस्य 
कन्यका, प्रियवयस्यया = प्रियसख्या, बालचन्दिकया = पुष्पोद्भवस्य पत्न्या सह = 
साकम्‌ नगरोपान्तरम्योदाने-नगरस्य = पुरस्य उपान्ते = समीपे रस्यं र मनोहर 
यद्‌ उद्यानम्‌ उपवनम्‌ तस्मिद तथोक्ते, विद्या रोत्कष्ठयौ-विह्ाराधे = क्रीडाथंम्‌ 
उत्कण्ठ्या--वब्याफुछया, पोरसुन्दरीसमवायसमन्विता-पुरे मवाः पौराः पौराथ ताः 
सुन्दयंः पौरसुन्दरयंः तासां पोरसुन्दरीणां = तगराञ्जनानां समवायेन = मण्डलेन 
समग्विता = युक्ता, कस्यचित्‌ = एकस्य चूतपोतकस्य = शिणुसहकारवृक्षस्प छाया- 
झीतले = छायया घीतले, सैकततले = वाळुकामयप्रदेशे, गन्पगुसुमेति-उान्घ: = 
चन्दनम्‌, कुसुमं = पुष्पं हरिद्रा अक्षता: = तण्डुला: चोनाम्बरं == सूक्मवस्त्रम्‌ इत्या- 
दिनानाविधेन = अनेकप्रकारेण परिमळद्रम्यनिकरेण = गन्पद्रब्पसमूहेन, मनोमवं = 
कामम्‌ अचयंन्ती = पूजयन्ती, रेमे = चिक्रीड । 


. मनाने के निमित कामदेव ने रसिकों के दइयों में एक जेर उ 3 उल र उ ग स त नपन क प बता उल्डास उत्पन्न 

कर्‌ दिया i ० ७ टे हि 

(२) ऐसे अतिरमणीय यसम्तकाल में माल्येशुर रावा मानसार दी पुगप्री अवन्तिः 
सुन्दरी अपनो प्रिय सददेखो दालूचन्दिका के साथ विद्यार करने की अभिडापा से नगर के 
पास एक मनोएर, उपवन में गयी। उसके साथ भगर'की अनेक मएडाएँ भी थीं। उस 

` उपवन में आकर बह एक छोटे भअवृक्ष कौ शीतल" झायायुक्त बाठुकामय प्रदेश. में गन्ध) 
पुष्य, एल्दी, अक्षत तथा सूक्ष्म यस्य जादि अनेक प्रकार को झुगन्षित बरतुओं से कामदेव 
की पूज( करती दुई क्रीडा करने डगी । ५ 


CH ts | टु 


(३) ठन्न रतिप्रतिकृतिमवन्तिसुन्द्रीं द्ृष्टुकामः काम इव वसन्तसद्दायः 
६प्पो्यसमन्वितो राजवाइनस्तदुपवनं प्रविष्य, तत्न तत्र मळयमारुतान्दोलित- 
झाखानिरन्तरसमुद्धिय्ककिसलयकुसुमफछसञ्जुल्छसितेपु रसाछतरुपु काकिळ- 
कोरालिकुल सधुकराणामालापान्थ्ाव शरावं किश्चिद्दिकसदिन्दीवरकह्वारकैरवरा जोव- 
राजीफेलिलीककलहंससारस झारण्डवचक्न दाकचक्रवालक छ़रबब्याकुड विम छ शी तल- 
सलिछललितानि सरांसि दश-दरंममन्दलीलया ललनासमोपमत्राप। | 

( ३ ) तत्र = तस्मित काले रतिप्रतिकृतिमू-रतेः-फामपत्न्या; प्रतिकृति: == , " 
प्रतिमां तां तथोक्ताम्‌, अवन्तिसुन्दरीं = मानसारनन्दिनीम्‌, दृष्टुकामः--दष्टु = 
अवळोकयितुं कामः=अमिलापः यस्य सः दृूकामः फाम इव=्न्दपंसद्ृशः वसन्त- 
सहायः--वसन्तः सद्वायः=द्वितीयो यस्य स तथोक्तः, पुष्पो द्रवसमन्वितg पुष्पो न~ 
वेन समन्वित: =भुक्तः, तदुपवनम्‌-अवन्तिसुन्दर्याधिषितोद्यानम्‌, प्रविश्य = गत्ता 
तत्र-तश्र-तेपु-तेपु स्यानेयु, मळयमारुतेति-मलयमास्तेन ~ दक्षिणानिलेन आन्दोलि- 
ठासु= फम्पितासु द्याखासु निरन्तरं = निरवच्छिन्नम्‌, समुद्धिन्नै -सुष्ठु विकसितैः, 
फिसळयफुसुमफरेः समुल्लसितेषु = शोमितेपु, रसालतरुपु = आम्रवृञेयु, कोकिलः 
फो रालिमधुकराणाम्‌-कोकिलानां = पिकानां, कोराछीनां = शुकपङ्क्तीनाम्‌, मधु- 
कराणानभ्रमराणाम्‌, आाळापान्‌=अस्फुटमधुरशन्दान्‌ धाव श्रावं-धुत्वा भुत्वा वारं- 
बार निशम्य, किस्थिदिति-किन्धित्‌ =ईपत्‌ विकसन्तीपु = प्रष्फुटन्तापु, इन्दोवराणाँ 

) कह्वाराणाम्‌, नोलाम्वुजानां सौगन्धिकानां, कैरवाणां = कुमुदानाम्‌, राजोवानां = 


कमलानाम्‌ च राजिपु णिए केछिलो छा: = क्रीडासक्ता ये कलहंसाः = कादम्बाः 
सारसाः == पुष्करा ह्वाः, कारण्डाः = मदूगवः, चक्रवाकाः = चक्राह्वाः तेषां यच्चक्र- 
बाळं मण्डल तस्य कलरवेण = अव्यक्तमधुरध्यनिना व्याकुछानि = व्याप्तानि, 
विमळान्धिमस्वच्छानि शीतळानिऽ शिशिराणि यानि सरिलानिऽजछानि तैः ललि- * 
तानि=मनोरमाण, सरासि=सरोवराणि, दशं-दद्यंञ्वारं वारं दृष्टवा अमन्दलोल्या 


( ३) कामनेव कै समान सुन्दर राजवादन भी पुष्पोद्भव क साथ उसी समय कामदेव 
की पत्नी रति के सदरा मनोदर अवन्तिसुन्दरी को देखने के निमित्त उस उपवन में जा 
पहुँचा, (उस समय दी मखम पडता था कि वसन्त के साथ कामदेव अपनी पत्नी रति को 
देखने के निमित्त आ गया है) वदा मलयानिल 9 झद्दोरी शाखाओं से निरन्तर विकसित 
नूतन पल्य, पुष्य एवं फलां से सुशोभित अग्रवृक्षों पर चइकमैदाडी बोयल एवं भौरों 
के मधुर आजार्पो को बार-बार गुन अडडंबिकसित नीलइयेत कमलो और सौगन्धिक 
इमुदिनियों की एंसियों पर कौडा में शासक चंचळ राजइंस सारस-मद्यु, और चकवाक- 
समुदाय की अस्फुटअधुरध्वनियों से ,ब्याकुड तथा बिमल झोतल जळ से सुशोनित , 

° ° . . 


रु ४ क 
_ (७) याळचन्द्रिकया 'निशङ्कमित आगम्यताम्‌? इति इस्तसंज्ञया समाहूतों 
निजतेजोनिजितपुरुहूतो राजवाइनः फुशोदर्या अवन्तिसुन्दूर्यो अवन्तिक 
समाजगाम । 
(४) या वसन्तसहायेन समुत्सुकतया रते केलोशालभशिकाविधित्सया 
कञ्चन नारीविहेपं थिरच्यारमनः प्रीडाकासारशारदारयिन्इसौन्दर्येण पादुद यम्‌ , 
उद्यानवनदी घिकामत्तमरालिकागमनरीत्या छीलालसगतिविलासम्‌ , तूणीरलाय- 


, ग मन्द अमन्द अमन्दा चासौ लीला च अमन्दलोला तया अमन्दलोलया, छळना- 
समीपम्‌--ललनायाः = अवन्तिुन्दर्याः समीपम्‌ = अन्तिकम्‌, अवाप = प्राप्तः । 

(४) निःयङ्घम्‌ = निमंयम्‌, इतः=अस्मिन्‌ स्थाने, आगम्यताम्‌ = उपस्यीय- 
ताम्‌, इति, हस्तसंज्ञया = करचेष्ट्या, पाणिमंकेतेन, बालचन्द्रिकया = पुष्पाळूव- 
पत्न्या, समा हुतः = आकारितः, निजतेजोनिजितपुरुहृतः-निजतेजसा = स्वतापेन 
निजितः=पराजितः, पृरहूतः=इन्द्रो येन स तयोक्तः राजवाहन:--राजहंस कु मा रा, 
फृष्ोदर्या:-कष = सूकष्मण्‌ उदरं- मध्यमाङ्गं यस्याः सा तस्पाः तथाक्ताया: = क्षोण 
मध्यायाः अवन्तिसुन्दर्या: = मानसारनन्दिम्पा:, अन्तिकम्‌ = उपकण्ठम्‌ समीपम्‌, 
समाजगाम = गतवान्‌ । 

(५) या रराजेति सम्बन्ध॥ या = अवन्तिसुन्दरी, दसन्तसहायेन-वसन्ता 
सहायः=्तीयो रस्य स तेन कामेन, समृत्सुकतया = स्ये पुत्कण्ठितया रतेः = 
रवपल्याः कोलीशालमण्जिकाबिधित्सया-केछो--क्रोडा तदर्थ या शालमण्निका» 
कुन्रिममुत्तलिका तस्याः विधित्सा = निर्मातुमिच्छा शया तथोक्तपा, कश्चन व 
अनिर्वंचनोयम्‌ एकं नारीविशेषम्‌ स्त्रीप्रकतिम्‌ विरच्य = निर्माय, आत्मनः न्न 
स्वस्य, फ्रोडाकासारेति--्रीडायाः=विद्वरस्य कासारः न सर तत फ्रीडाका पा रे 

* विहारसरसि यत्‌ णारदं = दारत्सर्म्यार्थे, अरविन्द = कमलं तस्य स्फ्रेनदयेंण == 
कल्या ओोमया, पादइयग-बरणपुणलप न णएए7 सोमया, पादद्वयम्‌ चर णयुगलम्‌ ( नारोविशेषं विधायेत्यप्रिमेण सम्बन्पः ) 


तालाबों को बर बार देखते दु धीरे-धीरे अ3रितिसुम्दरी के समप पढुँच गया । 

(४) दूर से पी बालचग्द्रिका स द्वार्थों के इशारे से राजबाइन को ल्य कर कढ 
आप छोग, निर्भय दोकर यददाँ आ जाइए । ग्स प्रकार उसके ष्शारे पर अपने तेज से इन्द्र 
खो भी पराजित करनेवाला राजबाइन उस कुशोदरी अवस्तिगुन्दरी के पास पहुँच गया। 

(५) उस समय अवल्तिसुन्दरी रसी छगती थी, मानो कामदेवने अपनी प्रिया रति के 
क्रौडनाथे एक पुत्तड़िका बनाने की इच्या से एक स्लौविशेष का निर्माण दिया हो, कामदेव ने 
देसी दक्षता को,कि उसके दोनों चरण ठसने अपने ्रोटासरोबर कै रदकालीन कमळी की 
गोमा से निमित किये। अर्षात्‌ उसके दोनों पैर. छूछ कमळ के समान शोभायमान थे । 

क पि 
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ज्येन जदपे, छीलामन्दिरद्वारकद्छीलाछिर्येन अनोज्ञमूस्युगम्‌ , जैन्नरथचातुर्येण 
घनं जघनम्‌, , किल्लिद्विफसल्छोछावतंसकट्टारको रकफोटराजुष्यूया गङ्वावतंसनामि 
नाभिम्‌, सौधारोहणपरिपाटया बलिश्रयम्‌, मौर्वामधुकरपड्क्तिनीलिसिलीझया | 
रोमावलिम्‌ पूर्णसुदणकछशशोभया फुचद्वन्द्वम्‌ , ( छतामण्डपसोकुमार्येण याह), । 


उद्यानवनेति--उद्यानवने = उपवने या दीधिका = वापी तस्यां या मत्तमरालिका ` 
हंसी तस्याः गमनरीतिःन्गतिपरिपाटी तया तथोक्तया । छीलालसगतिविछासम्‌-- 
लीलया>विलासेन अळसं=मन्युरं गतिविछासम्‌ = गमनप्रकारम्‌, तूणोरछावष्येन- 
तूणीरयोः = निपङ्गयोः लावण्येन = सौन्दयेग, जङ्घे = द्वे जान्‌ (विधाय ) 
लीलामन्दिरेति रीलामन्दिरस्य = सुरतगृहस्य द्वारे ये कदल्यौ = रम्मावृक्षो तयोः 
ललित्येन = सौन्दर्येण, मनोज्ञं = मनोहरम्‌, उरुद्वयं = सबियद्वयम्‌ जं भ्ररयचातुर्येण- 
जैत्रोऽजयनशीलः रथः = स्यन्दनम्‌ तस्य चातुर्येण = निर्माणरीत्या घनं = निविडं, 
जघनं = नितम्बपुरो मागम्‌ ( विषाय ), किखिदिति-किस्धित्‌ = पत्‌, विकसन्‌ = 
प्रस्फुटन रोलावतंसः = विछासफर्णमूषणम्‌, यः कल्वारको रकः = सोगन्धिककलिका, 
रक्तोत्पळकलछिका, तस्य कोटरं = मध्यदेश:, विलम्‌, तस्य अनुवृत्या = अनुक्रमेण, 
. साहृस्येन, गङ्जावतंसनामिः-गङ्जाया आवतंः = भ्रमिः तस्य सनामिः = समानामः 
सदृशः, तं तथोक्तम्‌ । नामिम्‌ ( विधाय ) सोधारोहणपरिपाट्या--सौघस्य = 
प्रसादस्य यत्‌ आारोहणं--आईह्मते अनेनेति आरोहणं = सोपानम्‌, तस्य परि 
पाट्या = अनुक्रमेण, रचनाक्रमेण बलिप्रय-वलोनां त्रयं वरि्रयम्‌ सोपान- 
पडूक्तिंतुल्यं वलित्रयमित्यथ: । मोर्वोमधुकरेति-मोर्वो ज्या एव मधुकरपङ्क्तिः 
रोळग्बमाछा, तस्याः यः नीलिमा नीलत्वम्‌, तस्य लोल्या = विछासेन, रोमा- 
बलिम्‌=रोमपदि क्तम्‌, ( विधाय ) पूर्णति--पूर्ण: = जलपूर्णं: यः सुव्णंकलश: = 
स्वर्ण घट; तस्य दोमया = थिया कारत्या वा, कुचद्वयम्‌ = स्तनयुग्मम्‌ ( विधाय ) 
उपवन की बाबी में मदोन्मत्त अमणशीळ दो इंसिनी की गति छेकर दी इस नारोविश्वेप के 
बिछास से अलसाख चाड बनायी अथात्‌ वद अल्साइर एस की चाळ से चढनेदाडी थी । 
उसकी दोनों ओप अपने तरफस कौ छवि से {नायी । कामदेव ने अपने रतिमन्दिर के 
दार एर लगी कदडी कौ शोभा से उद्धे दोनों घुटने बनाये तथा जैत्ररथ की निर्माग- 
कला से उसके सघन जपन-रथछ का निर्माग किया । रति के कानों में 'अल॑कृत कमलों की 
कलिका के समान शोगावाठे अथलिळे विछासभूषणरवरूप सौगरिथिक कलिर्यो के मध्य जैसी 
गदग्नाजी के-आवर्त के समान गम्भीर. उतफी नाभि,थी, अट्टालिकाओ के उपर चढ़ने के 
निमित्त सीढ़ियों फे समान उसकी त्रिवली बनायी। ज्यास्वरूप अमर-पर्दक्तियों कीं 
, नीलिमा की शोमा से उसकी काठी रोमाली बनायी, अल्पूर्ण स्व॒णंकलश की छबि से 
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जयशाङ्काभिए्ग्रया कण्ठम्‌ , कमनी्यकणंपूरसहकारपए्लयरागेण प्रतियिम्बीकृतविम्यं 
रद्नच्छदम्‌ , याणायमानपुष्पलावण्येन शुचि स्मितम्‌, अग्रदूतिकाफ़छफण्टिका- 
फकलालापमाधुयेण चचनजातम्‌ , सकल सैनिकनायकमलयमारतसोरम्येण निःशवास- 
पचनम्‌ , जयभ्वजमीनदुर्पेण छोचनयुगलम्‌ , चापयछिश्रिया भूलते, प्रथमसुददा 
सुघाकरस्यापनीतकडळ्या फान्त्या घदनम्‌ , ( छीलासयूरयईेमफ्न्या केशपाश) च 


EPS it SES obi i 
- तस्याः फुचौ कामस्य ह्वारदेशस्यशुमसूचककनककल्याकारावित्यथं: । छतामण्ड- 
पेति-छतामण्डपस्य नर ब्रततीजनाअयस्य सौकुमायेंण न्स गृकुभारतया, कोमलतया 
बाहू = हस्तद्वयम्‌, (विधाय) जयशल्भामिस्यया-जयथ्रद्धस्थ्विजयदद्धस्य अमि- 
ख्यया = इगेमया:, कण्ठ = ग्रोवास्‌ ( विधाय ) कामनोयेति-फमनीयः = सुन्दरो यः 
कर्णपूरः = फणंभूपणीछृतः सहकारपल्लवर: = रसाळकियरळये तस्य रागेण == 
अणिम्ना प्रतियिम्यी तं >प्रतिविम्बवत्‌ एतं ब्रिम्बंस्विम्बरफळं येन स तं तथोक्तम्‌, 
रदनच्छदम्‌ = ओएम्‌, प्रसिद्धविम्यफछा पेक्षयाऽप्यस्या अघरोठे रागाधित्यमित्यथ॑: । 
बाणायमानेति-वाणवदाचरतीति याणायमानं यत्‌ पुष्पं == कुसुमं तस्य लावग्येन = 
सोन्दयेग, घुषि > शुद्धम्‌, स्मितं = हास्यम्‌ । अग्रदूतेति--अग्रदु तिका कामस्य 
प्रथमदुती या कलकण्ठिका = कोकिलवधू: कोकिला, तस्पा: यः फलः = मधुरः 
आारापः=घ्वनिः, तस्य माघुयँण = मधु रतया, वचनजातं=्याबपसमूहम्‌, सकछेति= 
सकलसैनिकाना = कामस्य निखिलमटानाम्‌, नायकः=नेता, सेनापतिः यो मलयः 
मार्त: मलयानिलः, तस्य सोरम्येण = सौगन्ध्येन? निःश्वासपवनं = श्वासवायु। 
अाससमीरः, प्राणवायुः, जयघ्वजमीनदपेण-जयघ्वजः = जयसूचफो घ्वज:, विजय- 
कलु एव मनः = मत्स्य: तस्य दर्पेण = विलासेन, अहँकारेण लोचनपुगमे =. 
"नेत्रद्वयम्‌, मोनाकारं नयनयुगम, नापयष्टिमिया-चापयष्िः = घनुलेती तस्या 
थिया“कान्त्या, भूलते = वफ्र भूछते । प्रथमसुह्दद: = कामस्य प्रधानमित्रस्य सुपा- 
करस्य = सुपास्यम्दिनो निद्यानाधस्य चस्द्र मसः, अपनीतफलद्भुय+-अपनीत: घ्न 
रोहतः, फल: तट लाग्छनम्‌ यस्पा: सा तया, कारमा ला लाञ्छनम्‌ यस्याः सा तया, कान्त्या र्‌ को मया, पदनं = 
उनके दोनों,स्तनों को बनाया । लतामण्डप को शोभा क समान उसके &ोनों हाथ रचे |. 
जयद्य की गोवा दी शोभा के समान उसका “कण्ठ बनाया । सुन्दर बर्णफूड के ऊपर रखी 
हुई आम्रमजरी बी छाछिमा के सदृश तथा पके दिम्गुफळ के समान लाल-डाळ उसके ओए 
रचे, बार्थो के समान आग्रारबाछी पुष्यों कौ शोमा कै समन मुन बनायी । कि 
काम की भग्रदूतिका कोयल की मधुर वाणी के मीघुर्य से उसके वचन, अपने समस्त 
सैनिकों में प्रधान सेनानायक मळ्यपबन की सुगन्धि से उसके ध्वासोच्छबास तथा 
जयसूचिका पताका मै लगी मीनाझार' उसकी दोनों आ निर्मित कॉ, उसकी भृकुटिय 
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विधाय न मलयजरसेन प्रक्षाल्य कपूरपरागेण 
सम्सुज्य निर्मिते रराअ। हे 
(६) सा सूर्तिमतीय छदमीमाल्येशफन्यका स्वेनेवाराध्यमानं सङ्कट्पितवर- 
अदानायाविभूंत॑ सूतिमन्तं मन्मथमिय तमालोक्य मन्द्मारुतान्दोलिता लतेव |. 
सदनावेशाचति 'चकम्पे । तदनु क्रीडाविभ्रम्भान्निवृत्ता छज्जया फानि कान्यपि |- 
भावान्तरा/ण ब्यघत्त। रहें 
मुलारविग्दम, निष्कलस; सुधासहर्श बदनम्‌, लोलामयूरेति--छीलामयूरस्य = 
खीलार्थो मयूरः लीलामयूर: तस्य ( फ्रोडाबहिण: ) बह = पिच्छं तस्य मङ्ग्या« | 
रचनया मेषपाग = केशकरछापम्‌, विधाय = छृत्वा, समस्तेति-सम्दरताभ्याम्‌ = 
स्वीकृताम्याम्‌,मकरन्दकस्तूरिगाम्याम्‌ = पुष्परसमृगमदाम्याम्‌, सम्मितेन“युक्तेन, | 
मिलितेन, मलयजरसेन चन्दनद्रवेण, प्रक्षाल्य-घयित्वा, आद्द्रीकृत्य, कूँ रपरागेण- 
कर्पूरस्य = पनसारस्य परागेण म चून, समृज्य म संशोष्य निमित्ता कामेन = 
रचिता इव रराज = शुशुभे । 

( ६) सा=मालवेशषकन्यका मानसारतनया, मूतिमती=शरीरघारिणी छक्मोः 
इव स्वेनेव = निजेनेव करेण आराध्यमान = संसेव्यमानस्‌ उपास्यमानम्‌, संकल्पित- 
बरप्रदानाय-संकल्पितस्य = अवन्तिसुन्दर्या अभिळपितस्य वरस्य = मनोरथस्य 
प्रदानाय = प्रदानायंम्‌, आविमृंतम्‌ = उपस्थितम्‌ राजवाहनम्‌, मूर्तिमन्तं = शरी- 
रिणम्‌ मन्मथम्‌ = मनसिजं फाममिव, आलोकय = दृष्ट्या मन्दमा रतान्दोलिता- 
मम्देन = धीरेण मारतेन = पवनेन आन्दोछिता = कम्पिता लता == ग्रततिः इव = 
यथा मदनावेदावती-मदनस्य = कामस्य, थाबेद्यः = आविर्मावः अस्ति धस्या- 
मिति ददनावेशवती, चकम्पे = अकम्पत, यथा समीरसम्पकंण रता कम्पिता 
अवति तर्थव सापि कामावेशवश्यात्‌ कम्पिठाऽमवत्‌ । एतेन राजवाहने तस्या रति- | 
सत्प्ता, तदूनु = तदवस्थाप्राप्त्यनम्तरम, फ्रीहाविभ्रम्मात्‌-क्रीडायां विधम्मः = 
विश्वासः, धनुरागविदयेषः तस्मात, निवृत्ता = परावृत्ता, लज्जया = वोडया, कानि | 
अपने भनुप के.समान तिरए अपने प्रधानमित्र सुधारयन्दी चन्द्रमा को निष्कलकु दान्ति से | 
उसका सुन्दर मुख तथा अपने क्रीढामयूरु के" पाखो के सदृश उसके केशपाश बनाकर 
कामदेव ने इर तरए की सुगन्धिरयो,-कस्तूरी, कपूर, चन्दन आदि से मिमित जल से उसे 
-नएला'घुळाकर फिर कपूर के सुगन्थित चूर से उसकी देद सजा दी ६ 

(६) मूर्तिमती डक्ष्मो के समान १६ माखवेश मानसार की कन्या अवन्तिसुन्दरी 
"अपने द्वारा पूजित एबं अभीप्सित बर देने के निमित उपरियत साक्षात्‌ मूतिमान कामदेव 
के समान सुन्दर रामबाइन को देखकर मन्द-मन्द पवन से कापती दुई लता के समारं 
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(७) 'ललनाजनं सुजता विधात्रा नूनमे ग घुणाक्षरन्यायेन निर्मिता । नो 
चेदब्जभूरेबंविधो निर्माणनिपुणो यदि स्यात्तई तत्समानळावण्यामन्यां तरुणा रि 
न करोति’ इति सदिस्मयाजुरागं यिलोकयतस्य समक्षं स्थातुं लज्जिता सती 
किश्िस्सखी जनान्तस्तिगाग्ना._ तकयनामिमुखेः. किशिदाकुशितअ-सेरपाप्र- 


»कामि अपि व बहुविधानि अनिवंचनोयानि, मावान्तराणि = अनु रागा वशेपातू 
वददस्थासमुचितान्‌ नानामाबान्‌, व्यधत्त = आविष्कृतवती घुतबतो । 
| ( ७) लखनाजनं ८ स्प्रीजनम्‌, सृजता = सृष्टि कुता, विधात्रा = ब्रह्मगा, 

नूनं = निश्चयेन, एषा = अवन्तिसुन्दरी, पुणाक्षरन्यायुन = संयोगः, निर्मिता = 
आविष्कृता, (यथा प्रसिद्धः काएकीटो स्वेच्छया काएं [मन्दन्‌ संचरति, तथा तस्य 
सञ्चरणेन काठे कदाचित्‌ संयोगवशाद्‌ अक्षरं जायते । अयमेवास्ति धुणात्वर- 
| न्यायः) यथा घुणः विदित्वेव अनिर्वचनोयमक्षरमाविष्करोति तथेव स्त्राकूलं 
विदधता विधात्रापि एपा ललना काकतालोयन्यायेनैव निर्मिता अर्यादियमविदि- 
त्वैव विघातृहृस्ताभ्निगंतेतिमावः। 

नो चेत्‌ = अन्यया अठ्जभू:-अब्जात्‌ = कमछाद्‌ मवतीति ब्रह्मा, एवंविषः = 

इत्यंग्रकारः, निर्माणनिपुणः-निर्माणे निपुणः = अवन्तिसुन्दरी महशललनानिर्भाणे ( 


कुशलः, यदि“चेत्‌ स्यात्तहि--तदा, तत्समानलादण्यां र तशुल्यसोन्दर्याम, एतदनु- 
रूपाम्‌ अन्यां = अपराम्‌, तरुणों--युवतीम्‌ फकिरफथं, न करोति=निर्माति । इति= 
एवम्‌, सविस्मयानुरागम्‌--विस्मयेन सहितः सविस्मयः अनुराग: यस्मिनु तद्‌ यथा 
स्यात्तथा विस्मयेन अनुरागेन च सहितमित्यर्थः, विलोकयतः म्न अवलोकयतः 
तस्य = राजवाहनस्य, समस = पुरतः, अवस्थातु = स्पातुम्‌, लजिजता == छामती 
ब्रोडिता सतो, किश्चित्‌ = ईषः, सखोअनान्तरितयात्राः -सखोजनेः = सदवरीमि) 
अन्तरित न" ब्ययहितम्‌ गाज न शरीर यस्य सा पन = व्यवहितम्‌ गात्रं = धरोरं यस्याः सा तथाभूता, तप्यनामिमुखेः = 
कामादेश से कापने “गो, फिर ळज्या से उसने खेड बन्द कर दिया ओर समयोचित अनेक 


' भाबों को व्यक्त करने लगी । 

(७) अनन्तिसुन्दरी का अपूर्व सौन्दय देखकर राजवादन सोचने झूगा--मादम 
पढ़ता है कि जन बअरह्ाजी खियो को सृष्टि फरने ढगे तब यद सुन्दरी धुणाक्षर न्याय से. 
बन गयी ( जेसे घुन नामक कीड़े चछते-चलते भनजानै डो अक्षर को आइति बना डालते हैं 
उसी प्रकार अन गाने मेदी अझ फे दाया से यइ बन गया ६)। यदि बे ऐसी सुन्दरी शिया _ 
की रचना करने में कुशाळ होते तो अन्य जियो की भी सा दो बनाते "अतः यह थालि में | 
बन गयी दे। आश्चर्य एवं अनुराग के साध दाजवाइन'को बार-बार ,जवलोंकन कस्लेवाडी 
यह राजकुमारी छज्जा से राजवादन के" सामने न खदो दोकर कुछ सक्षियों की भाइ में 
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वीक्षितैरात्मनः कुरप्गस्यानायमानावण्यं राजदाइन॑ विलोकयन्त्यतिएत्‌ । 

(८) सोऽपि तस्यास्तदोत्पादितभावरसानो सासग्रधा छब्धचलस्येव विपम- 
पारस्य बभूव । TE 

(३) सा मनसीरधमचिन्तयत्‌-- अनन्यसाधारणसौन्दर्यणानेन कस्यां पुरि 


RRR 
ठस्य = राजवाहनस्य नयनयोः = छो चनयोः अभिमुखे; = सम्मुखवृत्तिमिः किस्धिंदा- 
कुच्चितैः-इपस्सक्षिप्त), भब्चितभूलतैः-अखिते = घो मित्ते, भूलते ये: ते तेः ढवा- 
भूतेः, नपाञ्चबीबितैः = कटाक्षबिक्षेपे:, आातमनः = स्वस्य कुरङ्गस्य == कुर ङ्गभूतस्य | 
जानायमानलाबप्यं-आनाय{== जाळं तदियाचरतीति आनायमानं आनायमानं , 
लावण्यं = सोग्दयं यस्य स तम्‌ राजावाहनं = राजहंसतनयम्‌, कुमार राजवाहनम्‌, 
बिळोकयन्ती = पश्यन्ती, अतिष्ठ्‌ = स्थिता । यथा व्याधः जाले फुरञभं वष्नाति 
तथैव राजवाहनः निजसौन्दयणावन्तिमुम्दरीं समाचकपेतिभावः । 

(८) सोऽपि == राजवाहनोऽपि, तस्याः = अवन्तिसुन्दर्याः तदा = तस्मिव्‌ 

काले उत्पादितमावरसानाम्‌--ःस्पादिताः = जनिताः, ये भावाः = विकाराः त 

एव रसा तेपाम्‌ न खँगारामिछापाणाम्‌, सामग्रधा = पूर्णतया, लब्धवलस्य = 

लब्धं = प्रासं, बलं == साम्यं येन स तस्य रूब्घबलस्य, यिपमशारस्प-विपमाः = 

अयुग्मसंख्याकाः पन्च छरा;=पुष्पबाणा यस्य स तस्य पश्चेषो) फामदेवस्य, शरथ्या- 

| यमाणामानसः-घरव्यं-:लक्ष्यं तदिवाचरन्‌ शरव्यायमाणं मानसं यस्य सा तयोक्तः 
मदनवाणवेष्यो, बभूव = भैजायत । 

( ९ ) सा र भवन्तिसुन्दरो, मनसि > हृदये, इत्यम्‌ अनेन प्रफारेण, 
ब्यमाणप्रकारेण, अचिन्तयत्‌ = अस्मरत्‌ । अनेन == पुरस्तादिय्यमानेन, अनन्य- 
साधारणैसोस्येंग--अनन्यं च तत्साधारणम्‌ अनन्यसाधारणं = अद्वितीयं 
= लावण्यं यस्य स॒ तेन अनन्यसाधारणसोन्दर्यण, कस्यां पुर्या = नगर्या, | 


>टपपपप-पस्बसशसापरशिकिरं्शाशििर्फिशिशिफशिसिरसिशिशिनशशशिर्िशिशिशिणाण 


अपने शरीर को छिपाकर बेठ गयी और उनके नेत्रा के सम्मुख कुछ टेढ़ी एवं सुन्दर | 
ऑंबाळी तिएछी निगाइ से राजबाइन के सौन्दर्य को देखने लगी । उस समय ऐसा मादूत 
पढ़ता था कि द्राजबादन का कटाक्षविशेष एरिणीरूप उस अवस्तिगुन्दरों फो फंसाने के लिए 
जाळ फे समान ऐ । उस मोदजाऊ में यछ फंसकर राजब, दनको शोमा खूब देखने छगी । 
` (८) उस समय राजकुमार रुजबादन भी अनन्तिमुन्दरी द्वारा उत्पाद दित विकाररू। 
रस की कण से प्राप्त बढबाळे कामदेव ७ बाग क लक्ष्यमूतम्जशोगूत्त मनवाढा 
गया । अर्थात्‌ राजभाएन का चित्त मी अवम्तियुन्दरी को भावमय रसों--कडाक्ष विक्षपों से 
यर्पित दोकर कामके बाणों से बिड, हो गया। 
(९) यह अबन्तिमुन्दरी मन दी मन सौयने रुगी--ये अनन्यसाधारण शोभी 


|पक्षमोच्छवातः ८ ११७ 
भाग्यव॒तीनां तरुणीनां छोचनोत्सव; क्रियते। पुत्ररनेनासुना पुरन्धीणां पुत्रवतीनां 
सीमन्तिनीनां का नाम सीसन्तसक्तिकीक्रियते । कास्य देवी । किसप्रागमनकारण- 
मस्य । सन्मथो मासपइसितनिज्जछावण्यमेन विळोकयन्तीममूययेवातिमाश्ं 
भध्न्षिजनाम सान्वयं करोति । रिं करोमि । कथमयं ज्ञातव्य? इति । 

_,(१०) ततो बालचन्धिका तयोरन्तरदरचि भावि नया (१०) ततो चालचन्द्रिका तयोरन्तरक्षय्रख्ति भावविवेकेज्ञात्या कान्तासमाज- 


भाग्यवतीनां = सीमाग्यद्यालिनीनाम्‌, तरुणीनां = लखनानाँ, खोचनोत्सवः = 
नयनयोरानन्दः, क्रियते = विधीयते, अमुना = पुरो हृश्यमानेन पुत्ररलेन-- 
| पुत्रेषु रत्लमिव पुणरत्नं तेन पुभरत्तेन = युतश्रेछेन पुरन्धोणां = सुचरिभाणाम्‌, 
( 'पुरन्धी सुचरित्रा तु सती साध्वी पतिद्रता' इत्यमर ) पुग्रवतीलाम्‌=तनयान्वि- 
| तानां सीमन्तिनीनां = वधूनाम्‌ नारोणाम्‌ ( “ह्री योपिदवला योपा नारी सीम- 
म्तिनी वधुः' इत्यमरः ) फा नाम = प्रसिद्धा सीमन्तमौक्तिकीक्रियते = धिरोमूपणी 
क्रियते फेशवेश्वान्ता मुक्तेव श्रेष्ठा विधीयते | या सल्वस्य जननी सा तु सकलसीम- 
न्तिनीनां शिरोमणिरितिमाव: । अस्य पुरोविद्यमानस्य का देवी = महिपी, प्रिया, 
अभ्र = उद्याने, आगमनकारणं = आगमनस्य कारणं प्रयोजनम्‌ किम्‌ अस्यामागमने 
को हेतुः । अयं कुत्रत्य:, कास्य माता, कास्य महिपी किात्रागमनकारणम्‌। 
मन्मथः == कामः, अपहृसितनिजलावण्यम्‌-भपहसितं = उपहासविषयीकृतं निरज" 
स्वकीयं लावण्यं --सौन्दय येन स तं तथोक्तं एनं = दाहनं, विलोकयस्तीम्‌ =¬ 
पद्यन्तीम्‌, माम” अवन्तिसुन्दरीम्‌, असूयया रू इप्यंया, क्षतिमाप्र = भृशम्‌ मग्नवुर 
पोडयचू, निजनाम= मन्मथेति स्वकीयममिधानं, सान्वयं = सार्थक, फरोति == 
विदघाति, कि करोमि, कथमयम्‌ = एप पुरो दृ्यमानः व्यक्तियिधेषः, ज्ञातव्य) = 
जञातुं योग्यः, इत्यभिन्तयत्‌ । 2) 

( १० ) ततः = तदनन्तरम्‌ वालचरिद्रका =पद्ोदभवपल्मी, तयो: न्स धवन्ति- 
सुन्दरीराजवाहनयो:, अन्तरञ्जवृततिम्‌ = मनोव्यापारम्‌, इतरेतरानुरागवृत्तिम/ भावः 
| विवेक -मावानो = मोर बि नाक >. अनोविकाराणाँ यियेकैः = अभिनिवेछः ज्ञात्वा = अधिगम्य 
| ल्प पुरुप झिस नगर के दोगे! अदा को द्वोमाग्यवती रमभियां इनके दशन से 
अपने नेश्रों को सफल बनाती दोनी, बद पुदी धन्य दै, जिसने इन्द पुत्र के रूप में प्राप्त 
दिया दै, अवश्य ऐी यइ भना सर्वेभेष्ठ दोगी, जो इनद पुत्र कश्कर आनन्दित होती दोगी, 
न जाने इनकी पत्नी, बौन होग!! यहाँ इस उपबर्त मै इन; आने का क्या कारण दे! 
जब हैं इनको देखती हूँ. तो प्या से तिरस्कृत सीन्दर्सघाठा कामदेव बेरे मन को मकर, 
अपना मम्मथ नाम सःमेंक कर रहा दे । बया करू (.फेसे पता छगाओं कि ये कीन 

«० (१०) बाद बालचन्द्रिका ने «उन दोनों--अवन्तिसुन्दरी तथा 


हि १८ 0 दशफुमारचरिते, 


सद्चिधौ राजनन्दुनोद्म्तस्य सम्यगाख्यानमनूचितमिति खोकसाधारणेाक्यैरः 


आपत--'भतुंदारिफे, अयं सक्छकलाप्रवीणो देवतासात्रिध्यकरण भआइवनिपुणो 
भू सुरकुमारो माणमन्भ्रीपधिज्ञः परिचयांहों भवत्या पूज्यताम्‌' इति । 


(११) तदाकण्यं निजमनोरथमनुयदन्स्या यारूचन्द्रिकया सन्तुष्टान्तरङ्गा | 
तरङ्गावली मन्दानिछेनेय सञ्कएपजेनाकुलीकूता राजकन्या भितमारं कुम्रारं | 


समुचितासनासीनं विधाय सखीहम्तैन दास्तेन गन्धकुसुमाक्षतघनसारताम्तूला- 


RRR SE SD 
फान्तासमाजसाघौ-काम्तानां == स्त्रोणां समाजस्य = समूहस्य सल्षिपो = समोपे 
स्त्रीसमृदाये, राजनन्दनोदम्तस्य राजवाहनवृत्तान्तस्य, सम्यगार्पानम्‌ = विशेषेण 
फथनम्‌, अनुचिर्तम्‌ = अझोर्भनम्‌, इति विचायं लोकसाधारणेः = सांसारिमौः 
लोकिकी:, वाक्ये = वचने: अमापत = उवाच । भतृंदारिके = राजपुत्रि | भयं = 
एप पुरोवतंमानः सकलकलाप्रवोण:--सकलासु = समग्रासु नृत्यगीतादिकलासु 
प्रवीणः = कुशल, देवतासाप्षिष्यकरण:--देवतानां-देवानां साभ्निष्यंऽ्साक्षात्फारं 
करोतीति देवता साप्तिष्यकरण: = मन्त्रादिना देवसाक्षात्का रफर्ता, आहृबनिपृणः= 
युद्धकुशलः भूसुरबुमारः = ब्राह्मणकुमारः, मणिमन्वोपधिज्ञः= मणिश्च मन्त्र 
झोषपिश्च मणिमन्त्रोपघय: तानु जानातीति मणिमन्त्रोपधिज्ञ: = मन्त्रादिसाधनवेत्ता 
परिचर्याह: = सत्कारयोगृयः भवत्या = श्रीमत्या, पूज्यताम्‌ = सत्क्रियताम्‌ । 

( ११ ) तदाकण्यं = तद्वाळचन्द्रिकोक्तं आकण्यं = निञ्चम्य निजमनोरथम्‌, 
स्वकोयामिळापानुरूपम्‌ अनुथ दन्त्या = कथयन्त्या, बालचन्द्रिकयानपुष्पोद्भूयपतन्या, 
सन्तुशन्तरङ्गा-सन्तुष्ट = प्रसभ्नम्‌ अन्तरङ्गं = स्वान्तं यस्या सा सम्तुषटान्तर ङ्गा = 
सन्तुशचित्ता, मन्दानिछेन=मन्दमारतेन, तर ्जावली=फहलोलमाला इव संफल्पजेन= 
मनो मयेन, फामेन, आफुळी कृता =व्याकुळी कृता , रा जकन्या =राजमुमारी अवन्तिसुन्दरी” 
जितमार--जित:-पराजित: मारः = कामो येन स तं जितमारम्‌, कुमारं = राज- 
अन्गपृत्तियो से ६४ जान लिया कि उनके मन में अनुराग उत्पन्न दो गया है, किन्तु खी 
समुदाय में राजबाइन को बात प्रगट करना उसे उचित नदी जेंचा । अर्थात्‌ रजबाइन फो 
राजकुमार के रूप में कदना उसे टीक न समझा । वार्वाडाप के प्रसंग भें उसने बताया कि 
राजकुमारी ! ये युद्धविद्या में प्रवीण, मणि, मन्त्र एव॑ औषधियों के परिशांता, समस्त 
कलाओं में कुशळ और देवताओं के साक्षात॒करने मे दक्ष €। साय प्री माझ़णकुमार है। 
अतः आप इनक पूजा करें, क्योंकि ये*आपसे पूजाएँ दै। 

(११) बारूचन्द्रिक़ा की बातों को ब्सुनकर अपने मनोऽनुकूळ कदनैवाली बालचन्द्रिका से 
मसभन दोकर कामपोडिता राजकन्या अदन्तिमुस्दरी मे मन्द वायु से स्पृष्टतरञ्गमाछा के समान 
काम को औीतनेवाछे राभवुमार को एक समुचित * सासन पर बैठाकर सखिया मो. दाष 


1 पञ्चमार रवात: i ११९ 


दिनानाजातियस्तुनिचयेन पूजां तसे कारयामास । रा नचाइनोऽप्येत्रमचिन्तयत्‌— 
“नूनमेपा पूर्वजन्मनि से जाया यज्ञवती । नो चे रेतस्यामे वंचि योऽनु रागो मन्मनसि 
न जायेत। शापायसानसमये तपोनिधिद्रत्तं जातिस्मरत्वमाययोः समानमे। 
तथापि कालजनिनविशेषमृचकचाक्यरस्या ज्ञानमुस्पादयिष्यामि! इति। 

, (१२) तस्मिसेत समये खोऽपि मनोरमो रागहंसः केडीरीयित्मया तदुप- 
वाहुने समुचितासनासानं-समुचिते = योग्ये आयने = पोठे आसानम्‌ = उपिम 
विषाय = कृत्वा शस्तेन = प्रशस्तेन, मनोहारिणा, गर्]कुयुमेनेति-गन्धघ कुसु पश्च 
अदातं च घनसारं ताम्बूलं च तानि आदोनि यस्य स, स चासो नानाजातिवस्तु- 
निचयः तेन, सखी हस्तेन = सहच रोकरेण सदचरोसमीपतेन तस्मै = राजवाहूनाय, 
पूजाम्‌ = गर्चेनाम्‌, फारयामास == अफारयत्‌ । राजवाहनोऽपि = राजकुमारो$पि 
एवं = वकषयमाणप्रकारेण अचिन्तयत्‌ = अशो चन, नूनं = निशयेन ( “नूनं तकाँज्ये- 
निष्य्ये' इत्यमरः ) एपा = अवन्तिसुन्दरी, पूवंजन्मनि = जन्मास्तरे, मे मम 
राजवाहनस्य, जाया = पत्नी, यज्ञवतो = यशवतोनाम्नो, नो चेर्‌ = अन्यया, एतः 
स्याम्‌ = अस्याम्‌ अवन्तिसुन्दर्यों, एवंविधः = एवंप्रकारः, अनुराग: = प्रेमाति यः, 
मम = राजवाइनस्य, मनसि = हृदये, न जायेत = नोत्पद्येत, शापाबसानसभये = 
घापसमाप्तिकाळे, पोनिधिदत्तं-तपोनिधिना = तापसेन, , येन शापो दत्त: तेन 
दत्त: अपितम्‌ विहितम्‌, जातिस्मरत्वम्‌ = जन्मान्तरस्मरणम्‌, आवयोः = उ भयोः, 

_ राजवाहनावन्तिसुन्दयों:, समानं = तुल्यम्‌, एवं तथम्पि = अयापि काळजनित- 
विशेयमूचकवाबयेः--कालेन = दोषंकालेन जनितः = उत्पादित: यो विशेषः न= 
विस्मरणादिकम्‌ तस्य सूचकाति = प्रकाशकानि यानि वाक्यानि = घचनानि » तैः 
ठथोक्तेः अस्या: = अवन्तिसुस्दर्या: ज्ञानम्‌ उत्पादयिष्यामि = जनयिष्यामि ४ 
(१२) तस्मिन्नेव समये = चिन्तनयेखायाम्‌, एवं कोर्झपे फक्षिदपि, 

मनोरमः = सुन्दरः राजहंस: = मराल: फेलिविषित्सया = क्रीडाचिकीपंया, तदुप' 

चन्दन, पुष्प, अक्षत, कपूर, पान सुपारी आदि विविध प्रकार की वस्तुओं से पूजा करायी । 
राजवाइन भी इस प्रकार अपने मन मै सोचने लगा कि यद राजकुमारी पूर्व अन्न में अवश्य 
हो मेरी भायां यणी नाम को थो, यङ्बिद न दोती तो इसके प्रति मेरे मन में देता 
अनुराग उत्य्ष नदा होता । यचि पू जम्म में मुनिधदत्त शाप समाप्त होने के समय मुनि 
का वरदान था कि इम छोगो को पूर्व जन्म का पृत्तान्तै रमरण रहेगा । थइ इसमें और मुझमें: 
समान भाव से यतमान दै तथापि बातचोत ग्रे पिलसिछे में श्से, पूर्वजन्म को स्तुति, 
[दखानेवाछे बयो से रमरण दिलाउँगा । र, १ 

= (१२) उसी समय पक सुन्दर-राँजएस कौडा करते-करते अवन्तिसुन्दरी के समोए 


> 


१२० धषकुमारचरिते , |" 


कण्ठमगमत्‌ । समुस्सुकया राजकन्यया सरालग्रहे नियुक्तां याळचन्द्रिकामवळोक्य 
समुचितो वाक्यावसर इति सम्भाषणनिपुणो राजवाहनः सलछीलमलपत्‌--'सखि, 
पुरा शाम्यो नाम कश्चिन्मद्दीयरळभो सनोयढलभया सह विष्ठारचान्छया कमला- 
करसचाप्य तश्र कोकनदकदम्बसमीपे निद्राधीनमानसं राजहंसं शनंगृंदीत्वा 
बिसगुणेन तस्य चरणयुगर्ल॑ निगडयिरया कान्तामुखं साजुरागं चिलोकयन्मन्द्र- 
र्मितविकसितैककपोलमण्डलस्तामभापत--'इन्दुसुखि, मया बद्धो मरालः शान्तो 


सुनियदास्ते । स्वेच्छयानेन गम्यताम्‌? इति । > 


फण्ठम्‌- तस्याः न भर्वान्तसुन्दर्या उपकण्ठं = समीपम्‌, अगमत्‌ = भगच्छत्‌ । समु- 


त्सुकया = उत्कण्ठितया, राजकन्यया = अवन्तिसुन्दर्या, मराजग्रहृणे £ हंसग्रहणे 
नियुक्तां = नियो जिंताम्‌, वारूचन्द्रिकाम्‌ आलोष्य == दृष्टा, समुचितः = योग्या 
वाकयावसारः “= वार्ताकाछः अस्मिन्नेव काले किश्चिद्‌ वक्तव्यम्‌ इति मनसि विचायं 
भाषणनिपुण:-वार्तालापे कुर; राजवाहनः, सलीलं = लीलया सहितं, अलपत्‌= 
घन्नबीत, सखि !- देबि | पुरा=पूर्वस्मिम्‌ काले: दाम्ब:०शाग्यनामा कश्षितु-एकः 
महीबल्लमः == पृथ्वीपतिः राजा, मनोवहलूमया = स्वप्रियया कमलाकरम्‌ =सरोज- 
बनं सरोवरम्‌ अवाप्य = गत्वा, तप्र = सरोवरे, कोकनदफदम्बसमी पे = कोकनदानां 
= रक्तकमलछानां कदम्हस्य = समूहस्य समीपे = अन्तिके, निद्राधीनमानसं-- 
निद्रया अधीनं = बशीमृतं मानसं = मनो यस्य स तं तयोक्तं = निद्राक्रान्तचित्तम्‌, 
राजहंसं = मरालम्‌, शनैः छ मन्दम्‌, गृहीत्वा = आदाय, विसगुणेन= कमलतन्तुना, 
तस्य = मरालस्य, चरणयुगलम्‌ = पाद्यम्‌, निगडयित्वा = बद्धवा, कान्ताननं = 
प्रियाभुखम्‌, सानुरागम्‌=सग्नेम, बिखोकयम्‌=पइ्यम्‌, मम्दस्मितेति--मन्दस्मितेन = 
ईयद्वसितेश विकसितं = प्रफुल्छम्‌ एकं कपोळमण्डलं =गण्डस्थलम्‌ यस्य स तथातः, 
तां = स्वबल्ल मामू, अमापत = उक्तवान्‌ । इन्दुमुलि = चम्द्रानने, मया = शाग्येन 
महीबल्लभेन महाळ:=राजहंसः बद्ध:-निगडितः मुनिवत्‌ = मुनिना तुल्यः दान्तः 
पकड़ने के लिए गुन दिया । इस प्रकार एकान्त पाकर वार्तालाप करने में प्रवीप्ा राजस 
ने प्रेमपूर्वक बाते भारम्न कर दौ । उसने लील पू कददा--प्रिये ! प्राचीन काळ में शाख- 
नामक एक राजा अपनी प्रियतमा के साथ बिहार करने कौ इच्छा से एक सरोवर को तट 
पर गया । यहाँ रक्तदमलसमूद मे सोता हुआ एक राजस दौस पड़ा, उसे पोरे से पकडकर 
झाम्प मे उसळे दोनोशरों को युणाल्शम्तु शे बाँच दिया, एनः प्रेम से प्रफुस्लित कपोल- 
मण्डल करके अपनी प्रियतमा के मुख को मन्दरिमत के साथ देखकर बोला --चन्द्रवदने | 
मैंने इस राजएंल को बाँच दिया दे, यद मुनि के सझान रिथरित्त हो गया है। अच्छा, 


® 
) पन्चमोच्छ्यास) १२१ 


(१३) सोऽपि राजहंसः शास्यमशपत्--'महीपाछ यव्स्मिन्नस्थुजरूण्डेनुप्ठान- 
परायणतया परमानन्देन तिष्ठन्तं नेछिकं मामकारणं राज्यगर्वेणायमानितवानसि 
तदेतरपाप्मना रमणीविरहसम्तापमनु भव! इति । विषष्णवदुनः शाम्यो जीविसेश्वरी= 
मर हु भूँमी दृण्डबत्प्रणग्य सविनयमभापत---महाभाग, यदश्ञानेनाकरयं 
सपक्षमस्व' इति। स तापसः करणाङृ्चेतारतमवदत्‌-'राजन , इह जन्मनि मवतः 


स्यिरः, आस्ते = तिष्ठति, अधुना अनेन = मरालेन स्वेच्छया गम्यताम्‌=द्रञ्यताम्‌ 
इत्यमापत । 
( १३ ) सोऽपि = मराळोऽपि शाग्बे = नृपतिम्‌, अशपत्‌रुध॒शाप, महीपाल | 
राजन्‌ | यपू अस्मिन्‌ अम्युजखण्डे = सरोजसमुदाये कमलवने अनुष्ठानपरायणतया 
अनुष्ठाने = ष्यानादिकरणे परायणतया = संछग्नतया, प्रवृत्ततयाँ, परमानन्देन == 
झतिसुखेन तिष्ठन्तं = वतंमानम्‌, मैहिकं--निष्टाऽन्तःफरणम्‌ तत्कालपयस्तमेक- 
रूपेण काल यापयति = आचरतीति नेष्ठिकः तं नैष्ठिकं  नियमवन्तम्‌, ग्रहा- 
चारिणम्‌ माँ == मुनिम्‌, राज्यगर्वेण म राज्यमदेन, अकारणं यथा स्यात्तया अव- 
मानितवान्‌ तिररकृतवास्‌ असि, तत्‌=तस्मात्‌ एतरपाप्मना= एतेन पापेन, अपराधेन 
रमणीविरहृसन्तापम्‌--रमण्या = दयितायाः, विरहस्य = बिच्छेदस्य सन्तापं == 
मेम्‌, अनुमव=्रु््व इति अशपत्‌ । वियण्णवदनः-विपण्णंन्दु:सोपद्वतं, वदनं. 
= मुलं यस्यासौ विषण्णवदनः = म्लानमुसा, याम्यः = नुपतिः जीवितेश्वरीविरह 
= प्राणप्रियावियोगम्‌, असहिष्णुः=सो ढु मश्क्ुवष्‌ मूसा =दृसिव्याँ दण्डवत्‌ दण्डे 
तुल्यं दण्डवत्‌ = लगुडवत प्रणम्य == नमस्वृत्य, साबनयं--विनयेन सहित यथा 
स्यात्तया, अमापत=अब्रबोत्‌ । महामाग [“महाराज | यत्‌=यत्‌ किञ्चित्‌ अशानेन 
* #अयोधेन अफरवम्‌ == अकापंम्‌, तत्‌ दमस्य = क्षमां कुर, सः = मरछिख्पपारी 
तापसः=तपस्वी _हापसःलततपर्वी मुनि: करणाइुष्णयेताः ७ बा करणाकृष्णचेता:-कदणया-दयया धाफुरभावजितं चेतः 
द्वव इसे छो? देता हूं। यढ जर्दा चांदे बिचरे, यइ बकर उसे छोड़ दिया) 
। राजा द्याम्ब बो झाप दिया कि राजन्‌ ! मैं इस यमल | 
बन में राज़ंस के रूप मे परभए्न के ध्यान में निमग्न होकर परमानळू का अनुभव कर 
“रद्दा था, मुश नेक मदानि्ठ निरपराधी झा सुमने अपनी प्रिया के अनुरक्षनाथे राज्यमद से 
अपमान दिया दै। अतः इस अपराध का दण्ड घुम्दै अपनी प्रिया का वियोग भोगना 
पढ़ैगा, गद सुनकर राजा का मुख म्हान दो गया आर अपनी प्रिया भ्या के बियोग को 
सइन करने में -भशक्त होकर भूमि पर द'डबत्‌ प्रभाम कर नग्नता मुनि से i 
दी कि मदानाग ! मैने अशान मे जो अपराध किया है, उसे फुपया क्षमा करें), राजा दी 
प्रार्थना सुनफर तपस्वी का हृदय दबा से शिच गया। फरगाडरटरेदय अस तपरबी ने राजा 


ऱ्य म 2 


१२२ ददाफुमारचरिते | 


शापफलामायो भवतु । भद्दवनस्यामोघतया भाधिनि जनने शरीरान्तरं गतायाः 
अस्याः सरसित्राक्या रसेन रमणो भूत्या सुष्टूतद्वयं मच्चरणयुगलयन्धकारितया 
मासद्वयं शङ्ळानिगडितचरणो रमणीयियोगविपाद्मनुभूय पश्चादनेककालं 


बललसया सह राज्यसुखं ए भस्य' ति 1 
(१४) तदनु जाविस्मररयमपि तयोरन्वगुल्ात्‌। 'तस्मान्मराळपन्धनं ज्ञ 


करणीयं यया? एति। सापि भर्तृदारिका सद्वचनाकणनाभिज्ञानस्यपूरातनअनन- 
२२>------->---::--::“.:“.-:_:..-:_.-_-:_“।-.--.-_-:--:-2्ञ 


हृदयं यस्यासौ कर णाऱप्ण चेताः । तं = राजानं द्याम्बम्‌ अवदत्‌ = उवाच, राजनु | 
भूपते | इह जम्मनि = अस्मिन्‌ जन्मनि भवतः = तव, छापफछा माव:--शापफलस्य 
अमावः भवतु, दाप्य फळं न भविष्यति, मद्चनस्य = मयोक्तस्य ्यापस्य अमोध- 
तया = अव्यथेतय^ भाविनि = भविष्यति जनने = जन्मनि दारीरान्तरं गतायाः = 
अन्यद्देहं प्राप्ताया अस्याः सरसिज्ञाक्ष्याः = कमललोचनायाः रसेन = अनुरागेण- 
रमणः = वल्लमः, भूत्वा मृहृतंद्वयं = चतुविशतिक्षणाः, मच्चरणयुगळवन्यकारि- 
तया--मञ्चरणयुगलस्य बन्धनं कतुं शीळ यस्य तस्य भावतत्ता तया तथोक्तया 
( त्वया तु मुहृतंद्वयमेव मच्चरणयुगलस्य बन्धनं छृतं, परं तेनापराधेन पुनर्मासदवयं 
तत्फलं -त्यया नूनं मोक्तव्पमितिमावः ) मासद्वयं = द्वौ मासौ, स्वृङ्जछानि गडित- 
चरण1।--शूखरूया निगहितो = बद्धो चरणो न-पादौ यस्य सः तयोक्तः रमणी 
वियोगविषादम्‌ रमण्या = वनितया वियोगः = विरह: तेन यः विषादः = दुःखं 
तं तथोनम्‌, अनुभूय पश्चात्‌ « अनन्तरम्‌, बहुकालं == चिरम्‌, यह्लमया = प्रियया 
सह राज्यसुखं = राज्यानम्दं, लभस्व == पराप्नुहि । 

{ १४) तदनु = तत्पश्चात्‌, तयोः = समायंययो: शाम्ययज्चवस्योः जातिस्म- 
रत्वम्‌ = §उंजन्मवृत्ताम्तस्मरताम्‌ अपि अन्वगृह्ात्‌ = अनुज्ञाठबाम्‌, तस्माद्धेतोः " 
भराळवन्धनं == हंसवन्थनं स्व्रया  मवत्या न फरणोयं = नो कार्यम्‌ । मतूं- 
दारिका = राजुफन्यका सा अवन्तिसुन्दरी अपि तद्वचनेति- तद्वचनस्य = 
राज वाहृनवाबयस्य आकणंनेन = श्रवणेन अभिज्ञात = स्मृतः, स्वपुरातनजनतस्प 
दाम्ब से पाढा -सुजम्‌ ! मेरी बाणो सत्य है, फिर भी इस जन्म में मारा यदद झाप अपना 
फ़ल नहीं दिसडायेगा, किन्नु अगले जन्म में तुम दीनों को इस जन्म बी समृति बनी रदेगी। 
इस फमलाक्षी के प्रति अनुराग से तुमने दो मुझसे कमछसूत्र से मुझे बाँधा है। अतः दो 
महीने तक तुम्हारे पैरों में बेडिया पड़ी रशी और तुम खीवियोगजनित मळेझ का अनुभव 
कर यी प्रिमा क त त |. पु हे 

(१४) पुनः तत्काळ ही उस त एक और वरदान देकर कहा--तुम दोनों का 
जातिस्मरत्वव्पूरेजन्म की यात का स्मरण भी रहेगा।" अतः कहता हुँ कि दे 


« ९५ . 


) पञ्चमोच्द्वासः १२३ 


ग्रृत्तान्ता "नूनमयं मप्याणबढल,भ? इति मनसि जानती रागप्ङवितमानसा 

समन्दहासमवोचत्‌--'सौम्य, पुरा शाम्बो यज्ञवती सन्दे शपरिपाछनाय तथायिधं 

एंसबन्धनमकार्पीत्‌ । यथा हि लोके पण्डित अपि दाकषिण्येनाकायं कुर्वस्तिः इति। 
कन्याकुमारावेयमन्योन्यपुरातनजनननामधेये परिदिते परस्परशानाय सामिश- 
खुक्त्या सनोजरागपूर्णमानसौ घभूवतुः । 

_ (१६) तस्मित्रवसरे सालवेस्त्रमहिपी परिजनपरियूता दु फेलो विल्धेकरमाय (१६ ) तस्मिन्नवसरे माळवेन्द्रमह्विपो परिजनपरियुता दुद्वितुफेली धिल्यो कनाय 
निजपवंजन्मन: वृत्तान्तः = वृत्तं यया सा तयोक्ता, नूनं = निरयम्‌, अयम्‌ = एप, 
मत्प्राणयल्ल मः--मम ८ अनन्तिसुन्दर्याः प्राणबल्छमः = स्यामो, इति मनसि = 
स्वचित्ते, भानती = अवबुष्यती, रागपल्छवितमानसा--रागेण = अनुरागेण पल्छ- 
बिते = प्रफुल्लं विकसितम्‌ मानसं = हृदयं यस्याः सा = तयोक्ता-अनुरागपूणं- 
मानसा, समन्दहासं = मन्दहासेन सहितम्‌ ययास्यात्तपा अवोचत्‌ = उक्तवती । 
सोम्य | पुरा = पूवंस्मित्‌ काले, धाम्बः = नुपतिः यज्ञवतीसन्देशपरिपालनांय-- 
यज्ञवत्याः = स्वकीयाग्रमहि्याः सन्देयस्य परिपालनाय-परिरदाणाय तथाविधं = 
मरालबन्धनम्‌ अका्षोत्‌=ृतवान्‌, दिं = यता, लोके = संसारे, पण्डिताः=यिद्वांसः 
अपि दाक्षिण्येन == सत्रोणामाग्रहेण प्रीणनहेतुना, अन्यानुरोपेन परच्छन्दानुरोधेन, 

* झकायंम्‌ = अनुचितं कर्म कुब॑म्ति । एवं = इत्यम्‌, कम्णाङुमारौ = अवस्तिसुन्द री- 
राजवाहन अन्योन्यपुरातनजनननामधेये-स्योन्यस्य=परस्परस्य पुरातनं =प्राचोन- 
तमं, जननं = जन्म, नामधेयं = नाम चेति तथोक्ते परस्परपूबं अग्मनामनौ, परिचिते 
परश्परज्ञानाय = अन्योन्यंप्रतिबोधनाय, सा्िज्ञमु-अभिज्ञानेन = प्रमाणेन सहितम्‌, 
उक्त्वा = कथयित्वा, मनोजरागपूर्णेमानसी-मनोजेन=मनसिजेन कामेन, रापेण= 

* अनुरागेण च पूर्ण = व्यासं मानसं = मनो ययोः तौ तपोक्तो, बमुवतुः =श्अमृताम्‌ । 

(१५) त्विष नवरे वस्त प कट १५ ) तस्मित्‌ अवसरे = तस्मितु सममे माखवेन्द्रमहिो = मालबनुपतेः 


बोली--दे सौम्य ! उस समय राजा रामा नैप्ञपनी पत्नी यषवता के आइैशानुसार रानरंस 
को.बांथा था। इससे विदित होता दे कि बिदान्‌ लोग भी कभी-कभी दूमरो के आम्रए से 
से अनुचित कार्य भी कर बैठते दै । इस तरद अवन्तिमुन्दरी तथा राजावदन परस्पर पुरातन 
जन्म एवं नाम से परिचित होने पर परस्पर शान क्रेडिए सप्रमाण,बार्तो को अइते-कइते. 


अनुराग से परिपूर्ण हो$र काम के वशीभूत दो गये,। ० हि 
, (१५) उसी समय माढवेश मानसार की महारानी बहुत से परिजनों के साथ अपनी 


५ ु २ द्र 


१२४ बशकुमारचरिते / 


तं देशमवाप । धालूचन्द्रिका तु तां दूरतो विलोग्य ससम्भ्रमं रदस्यनिभेदमिया 
हस्तसंज्ञया पुष्पोद्धवसेब्यमानं राजवाहनं ब्रृक्षजारिकान्तरितगात्रमकरोत्‌। सा 
सानसारमहिपी सखीसमेताया हुहितुर्नानाविधां विहारलीलामनुभवन्ती क्षणं 
स्थित्वा ढुहिच्रा समेता निज्ञागारगमनायोयुक्ता यसूय । सातरमचुगच्छती अयन्ति- 
सुन्दरी 'राजहंसकुलतिलक, विहारवाल्छय़ा केछियने स दन्तिकमागतं भवन्तमङाण्डे 


पढुराशी परिजनपरियृता = परिजनैः सेवकैः परिवृता = युक्ता दुहितृकेलिविर 
फनाय--दुहितुः == कन्यायाः अवन्तिसुन्दर्याः केळी न-फ्रीडा तस्या विलोकनाय = 
दशनाय तं दें = तृमेव प्रदेशम्‌, अवाप = प्राह, वारुचन्द्रिका = पुष्पोद्धूपत्नी 
तां =महाराज्ञीम्‌ दूरतः = विप्रकृष्टठः विलोकय = दृष्टा, ससंभ्रमं-संभ्रमेण सहितं 
ससंभ्रमम्‌ = सत्वरम्‌ रहृस्यनिमँदमिया--रहस्यस्य = गोप्यस्य निर्मेद) = ख्यातिः, 
तस्या, मिया = नाशदयया ( राजमहिपी यदि तथाविधं राजवाहनं पश्येत्तदा 
रहस्यनिभिदतेतिदांकया ), हस्तसंज्ञया = हस्तसद्भृतेन फरश्यापारेण पुष्पोद्‌भव- 
सेव्यमानं --पुष्पोद्मवेनं सेव्यमानं = संसेवितम्‌, राजवाहनम्‌, वुक्षवाटिकाऽन्तरित- 
गात्रम्‌ वृक्षवाटिकायां = गृहोद्याने अन्तरितं = गोपितम्‌, गात्रं = श्वरीरं यस्य 
स तं तथाविधम्‌, अकरोत्‌ = कृतवती, सा मानसारमहियो = माऊवेन्द्रपत्नो, 
अवन्तियुन्दरीमाता, सखीशमेतायाः = सहचरोयुक्ताया:, दुहितुः = पुर्या; अवन्ति- 
सुन्दर्याः, नानावियां = बहुप्रकाराम्‌, बिहारलीछाम्‌ = विहरणक्रियाम्‌, अनुमवन्ती 


| 


= पश्यन्ती, क्षणं = किस्थित्‌ कालम्‌, स्थिस्वा = विश्रम्य, दुहित्रा = कन्यया, 
अवन्तिमुम्दर्या समेता = युक्ता निजागारगगमनाय = स्वगृहुगमनाय, उद्युक्ता = 
उद्यता बभूव = अमवत्‌, मातर्‌ = जननोम्‌ अनुगच्छन्ती = अनुस रन्ती, राजपुत्रो = , 
राजकुमारी, अतरन्तिसुन्दरी राजहंसकुलतिळक [--राजहृसस्य = मरालस्य 
कुले>मण्डले तिलक; > मूर्धन्य ऽव = यया, अयवा राजहं पस्यस्य-तन्नाम्नो नृपतेः 
बुछे == बंधे ति$क; = भूपणम्‌ इव = यथा, अभंद्वययोगात्‌, पदमेतम्‌ दिष्टम्‌ । 
बिह्ारवाञ्डया = विहृतुंमिच्छया केखिबने ~ क्रीडोयाने, मदन्तिकम्‌ = मम समीपम्‌ 


पुत्री अव्तिमुन्दरी के खेलों को देखने दे लिए० |उध उपवन में आ पहुंची । बाळ न्द्रा ने 

उन्हें दूर से दो आते देख रदस्यभेदन के भय से शीघ्र ढी दाथ के इशारे से पुष्पो वसित 

राजवाइन को पने वृक्षों की ओट में छिप जाने को कद दिया । मानसार की पटरानी सखियों 

के साथ अपनी उस्म ढी अनेरुबिष खीछाओं फो देखती ॥३ बदा कुळ देर ठदरकर 

राजकुमारी अबन्तिगरुन्द्री को साथ लेकर अपने मए में जाने लगी । माता के पोले पोले 

जाती दुई राजकुमारी ने इस के बहाने राजकुमार से* क्रदा- दै राजडसवुल्हविळक ! बिदार 
७ रॉ ० 


) प्रश्नमोच्छ्वासँै १२५ 


पुव विसृज्य मया समुचितमिति ;जनन्यनुगमनं क्रियते,तदनेन भवत्सनोरागोन्यथा 
मा भूल? इति मरालमिव कुमारमुद्दिश्य समुचिताळापकलापं यबुन्ती पुनः पुनः 
परिवृत्तदोननयना वदुनं विछोकयन्ती निजमन्दिरिमगात्‌ । 

(१६) तप हृदयचस्छभकथाप्रसङ्ग चाळचन्द्रिकाकथिततद्न्वयनामघेया 
सन्मधबाणपतनब्याकुट मानसा विरहवेदनया दिने-दिने बहुरूपक्षशशिकलेय- 


क्षागतं = उपस्थितं भवन्तम्‌, अकाण्डे = असमये, सहसा एव विसृज्प = विहाय जन- 
न्यनुगमने = मात्रनुगमनम्‌ समुचिम्‌ अवदयकतँव्यमितिहेतोः मया = अवन्तिसुन्दर्या 
मातुरनुगमनं क्रियते । तद्‌ अनेन ब्यापारेण मवन्मनोरागः --त्वन्मनोवृत्ति:, 
अन्यथा = विपरीतः, माभूत्‌ = मयि विपये मवन्मंनोवृत्तिरन्यथा माभूत्‌, इति = 
ह्यम्‌, मरालमिव = हंसमिव कुमार --राजयाहनम्‌ उद्दिश्य समुचितालाप- 
कलापं--आलळापस्य = मापणस्य कलापः = समूह आलापकलापः समुचितथासौ 
आाळापफलापः समृचितालापकलाप: तं तथोषतं बदम्ती = कययन्ती, उच्चारंयन्ती, 
पुनःपुनः == मुहुमुहुः परिवृत्तदीननयनः-परिवृत्ते-विवृत्ते दीने = विपण्णे नयने = 
लोचने यस्याः सा तथोक्ता, वदनं = राजकुमारस्य मुखं, बिलोफयन्ती, i ( 
मन स्वगुहुम्‌, अगात्‌ = भगच्छत्‌ । - ! 
(१६) तत्र = निजमन्दिरे हृदयबल्ल मबयापरस ङ्गे हु दयबल्लमस्य स्ट 
प्राणेश्वरस्थ राजवाहनस्य कयाप्रसङ्गं > बिषये, बारूचन्द्रफेति-ब्रालचन्द्रियया 
कयिते = प्रकाशिते तस्य = राजवाहनस्य अस्वयनामरघेये = यंदनामनी यस्यं सा 
तथोक्ता, मन्मधेति--मन्मयबाणपतनेन = कामशरनिपातेन व्यामुछं = ब्यप्र 
मानसं = हृदयं यस्याः सा तथोक्ता, विरहवेदनया--विरहस्य = वियोगस्य 
` देदनया = पोडया, दिमे-दिने=प्रतिदिनम्‌, बहुलपझ्षणशिकस्रेव-भहुळफ्से=एण्णपक्षे 


DE 
द्धा इच्छा से इस उपवन में आप मेरे समीप आये ये, किन्त मैं असमय में दो आपको 
छोड़कर जा री हूँ, फ्यॉकि माता अनुगमन आवश्यक कतेब्य दे भौर उनकी आशा 
एयं अनिवार्य दै । परन्तु मेरे इस व्यवहार पर कुपित नहो होना, और मेरा 
अनुराग आप पर नए दै यइ न समझना, अतः इससे आपके हदय का प्रेम मेरे ऊपर 
कम न हो, इस प्रकार एंस के बढनेश्राडकुमार से उचित क्षमायाचना करती हुई वद 
राजकुमारी दौनतापूर्ण नेश्रों से रामवाएन को बार-बार मुदकर देखती शुई माता । 
अपने पर चली गयी । 7 
(१६) घर पर आने के बाद एदयेशबर खजवाइन के कथाअसंग में बाढच 
के मुख से अब अबन्तिसुन्दरी को राजकुमार के ,वंश एवं gsi पता चला तो बद काम 
के बाणो गे पूर्ण विद्ध दो गयी गौर उसकी बहुत बुरी दशा हो गयी। विरंद बेदना से 


१२६ दअफुमारघरिते / 


क्षामक्षासाददारादिसकलं व्यापारं परिदृत्य रइस्यमन्दिरे मळ्यजरसक्षालितपल्लव- 
कुसुमक उपततल्पतलावर्तितनुळता बभूच । 

(१७) तत्र तथाबिधावस्थामनुभवन्ती मन्मथानलसन्तसाँ सुकुमारीं कुमारी 
निरीक्ष्य खिन्नो घयस्यागणः कात्नरूलशसज्ञितानि हरिचन्दनोशीरघनसारमिलि- 
तानि तदमिपेककह्पितानि सलिलानि दिसतन्तुमयानि वासांसि च नछिनीदल्क 
सयानि तालत्रुन्तानि घ सन्तापष्ट रणानि यहूनि संपाथ तस्याः शरोरमशिशिरयत्‌ | 
रा” 


या घशिकलछा  चन्द्रकला, सा इव र यथा, क्षामक्षामा = अतिक्षोणा, अतिकृशा, 
आह्दारादि सकलव्यापारम्‌ आहारः=मोजनम्‌ आदिः यस्य सकऊव्यापारस्य समस्त- 
व्यवहारस्य तम्‌ परित्यज्य- विहाय, रहस्यमन्दिरे  जनवूस्यमवने मलयर्जरसेन == 
चन्दनद्रवेण क्षालितैः= सिवतः पत्लबेः-किसलयेः, कुसुम: = पुष्यथ कल्पितं == 
रचितंय्ल्पतलं = णय्पा तत्र आवतिनो = छुठन्ती तनुलता > गाप्रयष्टि! यस्याः 
सा तथोक्ता, बमूयु = अमवत्‌ । 

( १७ ) तत्र = रहृस्यमन्दिरे, तयाविधावस्याम्‌ = कामाग्निविकलदशाम्‌- 
घनुमवन्तीम्‌, मस्मयानरूसन्तप्तां-मन्मयानरेन = कामाग्निना सन्तप्ताम्‌ = ज्वळ- 
न्तीम्‌, सुकुमारीं = फोमलाङ्गोम्‌ कुमारीम्‌ = अवन्तिसुन्दरीम्‌, निरीक्ष्य = विलोक्य 
सिः = विषण्णः वयस्यागुणः > सलीसमूहः, फाः्चनकलशसस्ितानि कान्चनस्य-- 
सुवर्णस्य कलशे = कुग्भे सब्यितानि एकत्रीकृतानि, हरिचन्दनेति हरिचन्दनं च 

) उद्यार च यनसारयेति हरिचन्दनोद्यी रधनसाराः तैः मिलितानि-युक्तानि मिभितानि, 
) तदमिपेककल्पितानि--तस्या: = अवन्तिसुन्दर्या: अमिपेकाय > स्नानाय फल्पि- 
तानि = रचितानि स्थापितानि, सलिलानि = जफानि, विसतन्तुमयानि=बिसतन्तु- 
प्रचुराणि, दृणालसूत्रनिमितानि, वासांसि = वस्त्राणि च नरिनीदळमयानि = 
नलिन्या = कमलिन्याः, दलानि = पत्राणि तत्प्रचुराणि तालवृन्तानि च, सन्ताप- 
हराणि - कामज्दूरबिनाशफानि बहूनि वस्तूनि सम्पाद=निर्माय तस्याः =„ अवन्ति- 
कृष्ण पक्ष कण पक्ष को जन्द्रमा कै समान प्रतिदिन दा होवे क्या जन उप जे उ चन्द्रमा कै समान प्रतिदिन क्षण होने लगी । भोजन, शयन आदि समस्त 
ब्यापार अव्यवस्थित घो गये, बढ एकान्त में चन्दनबासित जळ से सी फूलों और पत्तो की 
शय्या पर छेटती हुए पड़ रहती थी। ० ० 
(२७) छकुमारी कुमारी को कामाग्नि से सन्तप्त दशा में देखकर उसकी सलि 
लिन्न शोवर व्यादुख दो उढो, उन्होंने उसके रनान $ निमित्त सुर्ण के कलशो 
में मलयगिरि, चन्दन,, खश, कपूर "आदि मिलाकर जळ सैयार किया तथा ताप 
मियनेबाडी अनेक बरु एकत्र कौ. ।. कमळ तन्तुओों के बने बश्च और कमल- 
पत्रनिमित पद तथा सन्तापदरण कर नेवाळे पदार्थों को .छाकर उसके शरीर पर शीतल" 
ब 0 . 


2 पञ्चमो अयासः १२७ 


तदपि दीतलोपचर्णं सलिलमिय तपतैछे तदङ्गदहनमेच समहतादायिश्च फार । 
ङिकतंब्यतामूढ़ां विषण्णां बालचन्प्रिक मी पदु-मोलितेन कटाक्ष रीक्षितेन वाष्पकणा- 
कुलेन चिरहानलोष्णनिःशसग्खपिता घरया नता#'था शनेः पानंः सगदू गर्दु ब्यालापि 
“प्रियसखि' कामः कुसुमायुधः पञ्चयाण इति नूनमसस्यसुच्यते । इयमहमयोमयेर- 
संख्येरिपुभिरनेन हन्ये । सखि,चन्द्रमसं बडयानलादतितापकरं मग्ये। यदस्मि न्तः 


HOTT >> य 
सुन्दर्याः घरीरं = देहं, अशिशिरयत्‌ = थीतलोचकार, तदपि  मखोमि: कृतमपि 
घीतलोपचारम्‌, तप्ततैले सलिलं = जलमिव ( यया तप्ततैले जलनिक्षेपेण सम्तापा- 
घिबयमेव जायते तद्वद्‌ अवन्तिसुन्दरीशरीरे कृतेन शीतलोपचारेण तस्या दाहाधिक्य- 
भेवाजायतेतिमायः ) समन्तात्‌=चतुदिशु, तदङ्गदहैनमेव ¬ तया अङ्गे = शरीरे 
दहनमेव = अग्निमेव आविश्रकार = प्रज्वालयामास । किरतंब्यविमूढां समयेऽस्मिन्‌ 
फिकतंव्यमिति निख्ेतुमसमर्याम्‌, दिपण्णां=लिग्नाम्‌, बाळयन्द्रिकाम्‌=स्वामलरङ्गाँ 
सहचरीं पद्योदूमपतनीम्‌, इपदुन्मोलितेन~कििद्विकसितेन वाष्पकणाकुलेन = 
वाष्पाणाम्‌ = उष्माथूणाम्‌ कणाः  विन्दवः, तैः= आकलेन व्यासेन, कटाक्ष- 
योक्षितेन = अपाङ्गदञ्चनेन, विरहानलेने ति-विरह्वानलस्य=वियोगाग्नेः उप्णनि:- 
खासेन = उष्गमुखमाढ्तेन ग्छपितः = म्लानः, क्षामः अधरः यस्याः सा तया 
तथोक्तया, नताङ्ग्या = नग्नगात्र्या अवन्तिसुन्दर्या, शनै:-शरने = मम्दं मन्दम्‌, 
व्यलापि-अमापि। प्रियसखि [- प्रियवयस्ये |, कामः=कन्दंः, कुसुमायुध:-पुष्पवाण। 
तस्य पश्चसंश्याका एव बाणा: सन्ति, इति = एतत्‌, गूनम्‌ = नियम, असत्यम्‌ ब | 
अलीकम्‌ मिष्ण, जने: उच्यते = कथ्यते, अह, अयोमरये:=रोहृनिमितेः नसण्ये; = 
संस्यातुमब्यैः, इपुमिः = बाणेः, झनेन = कामेन हन्ये = लकषयोक्रिये, कामस्य 

* आयुषानि कुमुमानि तस्य बाणा अपि पञ्चसंश्याका एव सन्तीति यदुच्यक्षे तन्मिथ्या 
ठयोऽयमयोमये रसंख्येः इषुभिरनेनाहं हृतास्मीतमायः । सखि | बडवानछात्‌ = 
_ मुहे, अतितापकरम्‌~अतितापस्यकरः तापस्य कर: तब चाण घन अतितापकरम्‌=अतितापस्यकरः संतापस्य करः तम्‌ चन्द्पसं=हिमाशुम्‌/ 
उपचार करने लमा । किन्तु बे सभा शौतरोपचा' खोलते हुए तेल में पानी के छीटो के 
समान उसे और दाइक प्रतीत होने लगे । किंकतैम्यदिमुडन्भ्या करना चाहिए, यह निश्चय-' 
करने में असमर्थ तथा आतिदुःखो दाखचढ् को उसने आँखों में भागू भरे नेत्रों से देखा, 
उसु समय विरदब्पथा से उसका गुल उदास हो गया था तथा ऊण्ण निःइवास से अधरोष्ठं | 
मुरा गया था, बहू नताङ्गी भवन्तिसुम्दरी गदशदौण्ड से थोरे-धीरे बोडी--मिय सलि! 
डोगों का कहना दै रि कामदेव के बाण फूल बने नैं और उसके बाण पाँच दी हैं, ५ 
सरथा असत्य दै, क्योंकि वद लोदे कै असंख्य बागों से मुझे मार रदा है। सखि! जित 
चन्द्रमा मो छोग दिमराकि कडवे दै. बेइ तो मुझे बाढबारिन से भी अधिक सम्तापप्रद प्रतीत 


% 
२ 
ना 


॥ 

१२८ दसकुमारचरिति , 1 | 
प्रविशति शुप्य़ि पारावारः, सति निर्गते तदैव चधते। दोपाकरस्य दुष्क कि 
व्यते सया । यदुनेन निजसोदयाँः पद्माळयाया गेहभूतसपि कमलं विदन्यते । 

(१८ ) विरद्दानलसंतसहुदय़स्पक्षेन नूनमुप्णीकृतः स्वलपीभचति मर्यानिछः। 
नचपरल्ययकिपतं तत्पमिद्सनझग्निशिखापटछमिय सन्तापं तनोस्तयोति। हरिः 
चन्द्रनमपि पुरा निजञयट्टिसंश्‍ळेपवदुरगयदनलिप्तोद्वणगरळसंकलितमिव तापयति 


मन्ये यत्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌ अम्तःप्रविशति = प्रात रस्तंगते, जलमध्ये प्रविशक्ति, 
अस्मिन्‌ = चन्द्रमसि, पारावार: = समुद्रः पुष्यति णुष्कतां गच्छति, निर्गते = 
सायमुदिते सति, पारावारो वपंते-एघने । (एषा सलु किम्बदन्ती श्रूयते यदस्तमन- 
धेलायाँ चन्द्रमा सागराम्मर्सि प्रविशति = निमञ्जति तेन तस्य वृर्टिने भवति, 
उदयसमये घ सर्मुद्रो बे । अतः चन्द्रस्यान्तःस्थित्या सागरः शुष्पति निगमेन च 
प्रवर्धते । अत एव च यडवाग्नितोऽधिषतापकरो हिमकरः) दोपाकरस्य-दोपाऽरञनी 
तस्याः करः यद्वा दोपाणां = दुप्फमंणाम्‌ आकरः = निधि: दोषाकरः, अयवा दोषां 
= रामि करोतीति दोपाफरः तस्य दोपाकरस्य = चन्द्रमसः, दुष्करम = दुष्फायंग, 
मया ८ अवन्तिसुन्दर्या कि बष्यंते == यत्‌ अनेन = चस्द्रमधा निजसोदर्याः = स्वकीय- 
सोदरायाः मगिन्याः पद्माटयाया: = कमलाळ्याया लक्ष्म्याः, गेहभूतमपि, गृहरुपं 
निवासस्यानम्‌, फमलम्‌ च्य पग्रम्‌ यिहन्यते = मु कुछोक्रियते । लब्मी-चन्द्रमसो 
समुद्राज्जानस्वात्सोदगत्वप्रसिद्धि: 1 

) ( १८) विरहानलेति-विरहानलेन = वियोगाग्निना सन्तप्स्य > संज्वरितस्य 
हृदयस्य रपशेन-संसर्गेण नूनं-:निश्ययेन, उष्गीकृत:-उत्तप्तोछृत: मलयानिलः == 
मलयधवन:, स्वल्पीमवति>नून॑ स्वल्पो मवतीति म्ये । ( उष्णवस्तुसंसर्गादन्यो धप 
शुष्पति । ६त; स्थल्यीमाव:--उष्णत्वं च तस्य मवतोति भाव) । नवपल्लवकल्पित- ˆ 
नूतनविसलयरचितम्‌, इदम्‌ = एतत्‌, तल्पम्‌ र एय्या, अनज्ञाग्निशिखापटलमिवर 
अनञ्चस्य = कामस्य भग्निः=अनछ;, तस्य या शिखा भवि: तस्याः पटलं == 
समूह; तदिव, निजयष्टि संदडेपेति-निजयष्ट्या: = स्वाश्र्‍याद्याया:, संइेपवतः= 


(ऐ रा ९, जब ब समुद्र मै प्रबेश करता ९, चबृ समुद्र यूने लगता हे और "जब निकल 
बाता है तब समुद्र बढ्ने छगता है। मैं इस चन्द्रमा के दुष्कर्म फो काढ तक कहूँ, यद 
अपनी सगी बदन दम कै आधारभूत थमच को भी नष्टन्मुकडित कर देता ईै। २१ 
(२८) मेरे हृदय में ऐसी बिरद,को आग जळ रदी दे जिसग्रे दारा सम्तप्त इदम 
के सर्मा से उष्ण होकर मलयमारत भी कम दो जाता दै, नवीन पद्चवों के दारा रमित 
मैरी शय्या तथा बिछौना भी कागारिन को ज्याला सभुद के समान मेरे शरीर.को झुला 


» ५ ठ 
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बारीरम्‌। तस्सादुलमछमायासेत्र शीवकछोपचारे । छाउण्यजितनारो राजकुमार 
एदागदुळारो मन्मथज्यरापहरणे | सोऽपि छब्युमशक्यो मया। कि फरोमि' इति। 

(१६ ) यालचन्द्रिका मनोमञ्यरावस्थापरम हाळा गता कोमसाफ़ों तां 
राजयाइनखापण्याधीनसानसामनन्यशरणामयेकयारमन्यचिर्रयत्‌ ¬ 
राम्परविगः उरगस्य == सपंस्य, रदनेन = दसन, छिएँ नन युक्तम्‌, यदुङ्पणं = तोत्रं 
गूरलं = विषं तेन संकठितं = व्याप्तम्‌ इव=्यथा हरिचन्दनं = मछ पजरस: अपि, 
शरीरं = देहम्‌, तापयति = सन्तापयति, ( चम्दनतरो सर्पाणां यास इति प्रसिडपा 
इरिचन्दनमपि विपलिप्ततया घरीरस्य तापजनमस्येनोरप्रेकयते ) तस्मात्‌ = तस्माद्‌ " 
कारणात्‌ आयासेन = उपचारेण च्ीतछोपचारे जायीसेन अख अलम्‌ ( युष्मा- 
मिय ये ध्योतलोयचाराः क्रियन्ते ते यर्थेपि सन्तापदायकस्येन "दुःखा कुवेस्ति । 
अत्तो निरघंका एव ते) युष्मानिनिवत्यंतामिति नावः । खावष्पणितमार:-- 
लावण्येन = स्वशरीरसोन्दगेंग, जितः = पराजितः, मारः = कामो येन स छाघण्य« 
जितमारः, राजकुमारः = राजवाहनः एवं मन्मयम्यरापद्षरणे--मन्मथज्यरस्थ = 
कामज्वरस्य अपहरणे = अपनयने, अगदंका रः-न गदम्‌ अगदं तव्‌ करोतोति अगदं 
कारः = चिङिस्पकः, सोऽपि अगदंकारो राजङुमारोऽपि मया = अवस्तिमुन्दर्या, 
रूब्यु म प्राप्तुम, अयः = न सकः, कि करोमि = कष प्राप्तुं शक्नुयाम्‌ । 

(१९) बाळचन्द्रिण=पुषणो ्ूयपत्नो, अवन्तियुन्दरो सहचरो, मनोजेति-- 
परमा चासौ फाछा परमकाएा मनोअउत्ररावश्यायाः "पराकाष्ठा = अतिशयः ताम्‌ 
गतां = प्राप्ताम, गोम रा ङ्गों = सुगुमारध रोराम्‌ ताम्‌ = अयन्तिमुन्दरीम्‌, राजयाहूः 
नेति-राजवाहनस्य = राजकुमारस्य लावण्ये > सौन्दयँ, अधीनं = बशोभूतम्‌ 

* मानसं = चितं यस्याः सा ताम्‌ तथोक्ताम्‌, अनन्य्चरणाम्‌--नारि अन्य: ब्म 
इतरः शरणं = रक्षिता यस्याः या ताम्‌ अनभ्ययरणाम्‌ = अनन्यगतिकाम्‌, 
अवेक्ष्य = अवडोजय, भात्मनि न" स्वस्मिनु, अधिनस्त सात्मनि = स्वस्मिन्‌, अचिन्तयत्‌ = चिन्तयामाग्न । 
रहे है । गठयपिरि नन्दन के इक्षों पर छिउडै स्पा फे दातों से निळ्ळे विष से व्याप्त चन्दन 
का लेप भो, घरीर बो संवष्त कर रदा दै । इसलिए इन शौवडोपचाएों का प्रयोग भो मेरै 
डिप व्यर्थ दै। अपने एरीरसौन्द्य से भ्कानरेय को भी औतनेबाऊे राजब/एग ढी इस | 
काउज्यर को एयने में समर्थ दै, परन्तु सेर है दि मे अप्राप्य है, उनका मिलना अत्यन्त . 


कठिन दै । द!य ! अब क्या करू ब 

(२९) मअञ्पर ढी चरम सीमा पर पढेँदी हुई एवं राजवाइक के सीन्दर्य पर मुरष 
उस कोमलाडी भगन्तिसुन्दरी को देखकर बाल उसका समझ गयी कि अब सुसखा चित्त 
राजयादन ये आधीन ऐो गया दे। नसकी रक्षा दूसरा कोई नहीं कर सकता दै अतः बर. 


१ द० पुष॒, न प > 


१३० $ दशकुमारचरिते, 


“कुमारः ° सरचरमानेतव्यो अया । नो चेछेनां स्मरणीयां गतिं नेप्यति सीन- 
केतनः । एश्नोद्याने झुमारयोरन्योन्याचलोकनपेडायामसमसाययः समं सुक्छ 
सायकोऽभूत्‌। सस्मात्फुमारानयनं सुकरम्‌? इति । ततोच्यन्तिसुन्द्रीरक्षणाय 
समयोचितकरणीयचतुरं सखी गण नियुउ्य राजकुमारम न्द्रिमयाप । पुप्पघाथयाणः 
तूणी रायमानमानसोऽनङ्गतस्ताययदसं१५प रिग्लानपएलूयशयनमधिएतो राजय'एनः 
प्राणेशवरीसुद्दिश्य सह पुप्पोञ्चयेन संळपज्ागतां प्रियययरयामाछोक्य पादुसूछ” । 


गुमारः = राजवाहन:, सत्वरे--द्षीघरम्‌, मया == याळचग्द्रिकया, आनेतव्य: == । 
प्रापयितव्यः, नो चेत्‌ = अन्यधा, मीनकेतनः = मरस्यघ्यजः फन्दपं:, पुनां--अवन्ति- 
गुन्दरीम्‌, रमरणीयां गर्तिम्कथाछेपताम्‌, मेष्यति मन प्रापयिप्पति, त्न = उद्याने, 
कुमारयोः पुमारी घ फुमारशेति तो तयोः फुमारयो; == अवन्तिसुन्दरीराज- 
थाहनयो:, आन्योन्येति--अन्योन्यस्य = परस्परस्य, धवलोकमषेला == दर्शनरामयः 
तस्याम्‌, अरामसायक:-असम: = विपग: सायक:--वाणों यस्य सः पञ्चशरः गाम; 
समं = सदैव, षयोरेवोपरि मुक्तसायक: = प्रक्षिद्वयाण:, अभूत्‌ == अगवतू, तस्माद 
तस्मात्‌ कारणात फुमारानयनं-प्रुमा रस्य = राजवाहूनस्प आनयनं == ३पस्थापनं 
सुकरं = सुराष्यम्‌ । ततः = तदनन्तरम्‌, अवन्तिगुन्द री रक्षणाय = अवन्तिगुनदर्षः 
स्वस्याः रक्षणाय = पालनाय, समयोचितकरणोयचतुरं--समये = तस्मितु पाठे 
यत्‌ उचितकरणीयम्‌ = इततव्यम्‌ तध चतुरम्‌ = दक्षम, ससीगश == ययरयायगंम्‌ 
नियुज्य = स्थापयित्वा राजफुमारमन्दिरम्‌ = राजवाहनमवग म्‌, भयाप = गतपत्री । 
« पएाबाणेति--पुष्यबाणरय = पुयुभायृधस्य कामस्य ये बाणा: म्ह तेषां 
तुणीरक््धाचरयू मानसं = मनो यस्य रा पुप्पवाणतूणोरायगागगागराः, अनङ्ग 
शनन = भामेन त्तस्य = य्ंज्वरितस्य, अयययरय == अङ्गरय सम्पर्देण-<संस्पर्णन 
परिम्छानं = क्षामं यत्‌ पहशयच्चयगं = किशल्यदशय्या तत्‌ तचोत्तम्‌, अपि: « 
उपबिष्ट:, राजवाहनः = राजकुमार;, प्राणेश्वरी = अवन्तियुन्दरीम्‌, उदस्य म्ः 
मन दी मन यू दसे लगी । मुझे राजबाइन दो सीध यदो दाया च दिए, गर्दी तो काई 
इसकी दात नाजुक कर देना । जब उपवन है ये दोगो पररपर जपलोकन कर र्र ये पनी 
वामदेव ने विपां के द्वारा इन दे]ुनो डो एक साथ दी यब दिया था, आइ रा जकुजार बो 
गदा छाना काढन नहीं है पो थे रागारिन से सन्वप्बोगि । बार अवन्वियुन्दरी को रा 
में कुछ तरार निश च्या कर ने मे द सईँ वा यों को छनाकर रव राजकुमार राजवाइन को 
भवन मे चली गया । पदा आदर" उसने देखा द्वि कुसुमायुप के मार्ग रो विधा दबा 
राजवाइन का ढदन बाणो के परनेवाडे तरकस दे समान हो रदा पै । गाजर री रीना 


को ॥ 0 
) पग्ममोच्छयातः १०१ 


मन्येपणीया लतेय घालचन्द्रिकरगतेति संतुएमना निटिलतटमएँउनो भपद्मुज- 
कोर काकुतिलसद्झछिपुटाम्‌ 'इतो निपोद' इति निदिष्टससुचित्तासनासीनामवन्ति- 
सुन्द्रीप्रपितं रुकपूंर ताग्यूलं धिनयेन दुदतीं तां कान्वायुत्तास्तमप्रर्डत्‌ । तया 
सबिनयमभाणि--“देव, फ्रीडायने भवदयसखोफनकाळमारभ्य सन्मथमदपमाना 


लष्ेयाकृत्य, पुष्पादुमवेन निजमन्म्िणा सहमरेण संलपबु-वा 1 कुवंचू, आगतां = 
प्राप्ताम्‌, प्रियययस्याम्‌ = प्रियमहून रोम, या उचग्द्रिणाम्‌ आलोत = हषर, अन्ये” 
पणीया = अन्येष्टव्या, रता = औषपचिद्येपः इय । महोपधत्याल्ञता यथा रोग 
अन्येषणोया मयति तथा सा बालचन्द्रिकापि तदानीं दुजवाहनस्यु मन्मयग्ररापह्रणे 
महोपाधिरेवीसोदिति भायः) पादमूल = निजचरणत्रमोपम्‌ आगता == पापा 
घालनर्द्रिका इति सन्पुष्टमनाः = सन्तु मनो यस्य रा; रा जपाइुगः, निडिउतदेति- 
निटिळ डस्य = गालयपदेशस्य गण्डणो मत्‌ =आमरणोमयतु यर्‌ अग्युवका रकम. 
ममलकडिका तस्या आकृतिरिय, छसत्‌ = धोमायमाने, प्रज्यलिपुटमू-अध्यति- 
मुकुल यस्याः सा ताम्‌ तथोक्तां--शिरांस अज्जलियदों प्रणमन्तोम्‌ । इत; म दास्गचु 

| 


स्थाने निपाद = उपयिश, इति = दस्यम्‌, निर्दि.्ठममुचितासनासोनास नमिशिऐळ - 
प्रदर्शिते समुनितते = योग्ये आसने आधोनाम्‌ = उपायम्‌, अबन्तियुन्दरो रोषित = 
अयन्तिगुम्दर्या प्रहतं, राकपुंर == कपूरेण सं'हूतं ताग्यूजं ७ पोडिकाग्‌, विनयेन = 
प्रधयेम राजवाहुनाय ददतोम्‌ = उपइरन्ताम्‌, ताँ वाङचोग्राम्‌ = दिवाधइब रोग र 
गाग्तापृत्तान्तं-=भयन्तियुस्दयां यावम्‌, तुज्या न्म्युददाम्‌ । तयास्याउचनिकया ॥ 
राविनय = वनपेन साते यवास्यात्तवा अभाणि = बाद, देव नयन |. 
फ्रीडानने«मे।लगमे, अषदवडो कनका डमू=भवतोऽवलोकने भवदवतोकर्त 
यस्य रा तम्‌ तपोक्तम आरभ्ध मना वए४यमाना == मन्मथेन र मद्या 
-यस्य स ग्‌ तो श पामी 


es 7. 
दस तसे त मार <रूव क (बहान पर बंडा बुला है. 
गुन्द्री के विषय मे ढी पुष्य स ब कर रुदा हैं । इतने थे तज 
प्रिय सदरी बाह॒चन्द्धका को उदा दे. तो उसे आभास हुता कि जित 
देर से हंद दा बा पद को पेत २ तठ दी मिल बघावा उरे मद्धो 
रामाप काई मनो३मिक् ओषा क शोक मे आयो है। उत कर 
आतुल दो उदा । सद सनु पडु तर वाजवुन से भरा पर 
रूगे बमल दळ के सुगम अपन छायो बो जोदृकर आरी ब्याग किदा आ 
आशा पार यापा भतन पर बापेठा| ® १ 

५आजा-माओ यदवा यदो! इस अम्र राउबादन १ बृद्ाये उदर आतन पर | 
नदरा मे राजवादन को मेलो बीलुन्रा दारा अरर, कप 


१२ * इषाफुमारचरिते 
पुष्पतक्पादिएु ' तापशमनमकछमाना वामनेनेत्रोइततरुफलमलभ्यं स्वदुरःस्थला- 
लिग्ननसौख्यं स्मरान्धतया लिप्सुः सा स्वयमेव पत्रिकामालिय्य 'वद्लभाये- 
नामपंय! इति मां नियुक्तवती” । राजकुमारः पत्रिकां तामादाय पपाठ-- 
(२० ) 'सुभग ! कुसु मसुझुमारं जगदुनत्रथं विलोकय ते रुपम्‌। 
मम मानसमभिळपति स्वं चित्तं कुर तथा सुदुलम्‌॥ ° 


पीडपमाना, पृष्पतल्पादिपु=पृष्पस्य = कुसुमस्य तत्पं = शयनीयादि येपां तेयूँ = 


कुसुमचय्याम्‌, तापश्चमनं = संज्वरयान्तिम्‌ अछममाना = अप्राप्नुवती, अछसम्यं- | 
लब्धुमशययम्‌, “उन्लततरुफरम्‌-उप्नतस्य = विथाळस्य तरोः म यृशुस्य फलम्‌, 
चामनेन = सर्येप' इव यथा एब्ध्रुमिप्यते तद्वत्‌, स्मरान्धतया > कामान्धतया, 
अऊम्यं त्वदुर:स्थटालिज़नसोस्यं-तव = गवतो राजवाहनस्य उरस्यस्य = 
वक्षःस्थलस्य यदाकिङ्भनं तस्य सोल्यं = थानन्दम्‌, स्मरान्यतया = कामान्घतया 
लिप्सुः = छब्घुमिच्छु; सा = अवन्तिसुन्दरी स्वयमेव = आत्मनैव पिका = पत्रं, 
आलिर्य=विरिस्य दल्ळमाय = प्रियतमाय, एनां = पत्रिकाम्‌, अपय == देहि, इति 
माँ = प्रियसखीं बारूचन्द्रिकाम्‌ निमुत्तवतो = न्ययुङ्क्त, राजकुमार! == राजवाहनः 
ठौ = पत्रिकाम्‌, आदाय = गृहीत्वा पपाठ = पठितुमारब्धवान्‌ । 

(२०) हे सुमग 1 =हे प्रियवम | जगदनवद्यं-जगति = संसारे, अनवद्यं = 
निर्दोषम्‌, कुसुमसुकुमार-- फुसुमं = पुष्पम्‌ तदिव सुकुमारं = कोमलम्‌ ते == तव 
रुपं =रवरूपं सौग्दयं विळोफ्य = निरोक्ष्य, मम = अवस्तिसु्दर्याः, मानसं = 


0 जय ककत यया: तया डी 
बढ़ नम्रता के साथ राजवाइन को समर्पित कर दिये, पान को अ्रद्दण कर राजवाइन ने 


अपनी कि का समाचार उससे पूछा । बाटचन्द्रिका विनीत भाव से कने लगी--देव ) 
केलिबन में जब राजपुत्री ने आपको देखा ऐ ठभो से कामदेव उसे बुरी तरद सता 


रदा दै। यदा तक कि फूछ तथा नये-नये पल्छबों की सेज भी उसे सता रद्दी है। फिर भी , $. 


जिस प्रकार यामन व्यक्ति ऊँये वृक्ष ळे फळ बो दाथ से प्राप्त करता है उसी प्रकार कामाग्प 
होकर अबग्तियुन्दरी ने दुर्लभ आपके वक्षःस्थळ का आजिङ्गन सुल प्राप्त करने की एच्छा 
से स्वयं यए पवू डिखकर आपके समोप मुझे भेजा १। यद्यपि वद आपके सद्धस्थरू का 
आलिंगन सुख अल्म्य समझतो दै फिर भी ब्द बामान्ध दो उसे सुगम सोच री दै। ! 


* समय पञ डिखकर मुशे आप के सूमीप भेजा दै और कण दे दि यह पत्र मेरे क्यितम 


के पास छै जाकर पहुंचा आओ । रामकुमार ने उस पत्र को लेबर पढ़ना शुरू किया । उसमें 
डिखाथा-- २ 2 ४ 


(२०) दे सुभग! पुष्प के सुमान सुन्दर तथा कोमळ और संसार में निर्दोष आपका 


खरूप देवर मेरा चिरा आप पर मुग्ध दो गयाँदै। अतः आप अपने पित्त को आपने 


मश्वमोद्द्वासः १३३ 


(२१) इति पढिस्वा साद्र॑मभापत-*ससि, छायायन्मामंजु रतमानस्य 
पुष्पोद्भवस्य वर्ळभा स्वमेव तस्या एुगी शो यहिश्ररा प्राणा इव घर्तसे । स्वघातुर्य- 
मस्यां फरियाळतायामाऊवालमभूत्‌। यत्तवाभीप्टं येन प्रियामनोरथः फलिव्यति 
तदखिलं करिष्यामि । नताङ्गया मन्मनःकाठिन्यमाख्यातम्‌ । यदा फेलियने 


चित्तम्‌, भमिळपति = वाञ्छ, प्राथंयति त्यं=मवानु चित्तं-स्वहू दयम्‌, तथा = 
| स्वरूपेवत्‌, यथा हपं कोमलमस्ति तया मृदुलं = कोमलम्‌, कुर = विषेहि, माँ 
| प्रति सदयो भवेत्यथं: । द 
( २१ ),इति = पूरयोक्तं पत्र, पठित्या, सादरं =ब्रया स्यात््रा स वहुमानम्‌ 
अमापत = उक्तवायु, सखि प्रियासहूवरि ॥ छायावप्‌ = प्रतिविम्बवूर यथा छाया 
पुरुपमनुसरति तद्वत्‌ मां = राजवाहनम्‌, अनुतंमानस्य == अनुमरतः सबंदेवं मां 
सेवमानस्य, पुप्पोद्मवस्य = मत्सहचरस्प, बल्छमा = प्रिया, स्वमेव = भवतो एव 
मृगदृ्ः = हरिणाक्ष्या चपललोचनाया:, तस्या = अबन्तियुम्दर्याः, बहिश्चराः = 
दारीरादुबहिः भ्रमणशीछाः, प्राणाः = जीवितम्‌, इव, यतंसे । त्वच्चातुर्य = 
अवत्या कोयलम्‌--अस्यां क्रियाछतायाम्‌--क्रिया = कायं मत्मयोजनम्‌, , संव 
खता = बल्ली तस्यां ब्रियालतायाम्‌ त्वच्चातुर्य = युष्यमदोया चतुरता, भाल- । 
बाले = परिसाफाराजलसेकभूमिः, जभूत्‌--जातम्‌। आडवुल चिना यया 
छताया: पु्टिने मवति तर्थंव स्वच्पातृयं विवा मत्ययोजनमपि न सेत्स्यतीति 
मावः । यत्‌ तय > भवत्या येन च प्रियामनोरथः= प्रियामिलापः फलिष्यति = 
सेत्स्यति क्रिपामनोरय इति पाठे तु क्रियया = आछिगनादिधारीरिकचे९यु[ः 
युक्तः मनोरथः == अमिलापः, तदखिलं = सम्पूणम्‌, कमं करिष्यामि टु विषा- 
स्यामि, नताङ्ग्या इःखोदर्या, प्रियया, मन्मनाः काठिस्यम्‌, मम मनसः= चित्तस्य 
काठित्यन्न्ककंथत्वम्‌ थाश्यातं=्फवितम्‌, यदा फेलिवने ू फ्रोडोचाने, कुरङ्गः | 
श्रार क समान कोमळ बनाये । ततत्पयं यद दै कि आपका स्वरूप पुभ के समान कोमळ 
५३, बिल्तु ढदय अत्यन्त कडोर दे । > 
(२१) पर पढ़कर कुमार ने आदर से कृद्द--पखि! पुथोद्धव छाया के समान मेरे. 
पास सर्दा रइता दै । तुम उसकी प्रियतमा दो ओर उस गृगनयनी मेरी प्रियतमा की प्रि 
सखी पौ तथा उसके बाइरा प्राणी के समान इघरन्उष॥ परिभ्रमण यर्‌तो दो । इस पक | 
रूपी लता में सुम्दारी चंतुरता आउबाळ का कावे करती है । जिस प्रकार भाडवाख के दिना ._ 
वृक्ष यौ रक्षा, गडि आदि नएो ऐोती उसी. प्रकार सुम्दारी चतुराई के बिना मेरा मनो, 
सिड नहीं दो सकता। अतः तुम्हारी जो, अनिष्ट भर्गिळापा होगी और जिससे प्रिया क 
मनोरथ शि दोगा वइ सब मैं यरूंगा। यथपि उस कोमंडाशी ने. मेरे दय को» कठोर 


१३४ 'बद्षफुनारचारते | 


छुरजलोचना छीचनपथमवर्तंत तबैपापहुतमद्रीय॑भानसा सा स्वमन्दिरमगात्‌ । सा 
चेतसो माधुयंकाठिन्ये स्वयमेव जानाति । दुष्करः कस्यान्तःपुरप्रचेशः । तदनुरूप- 
झुपायसुपपाय श्वः परश्वो वा नवाङ्लीं संगमिप्यामि । मदुदस्तमेवमाड्याय शिरीप- 
छुसुमसुकुमाराया यथा शरीरग्राधा न जायेत तथाविधसुपायमाचर' इति । 
(२२) बाछचन्द्रिकापि तस्य प्रेमगलितं घचनमाकर्ण्य संतुष्टा कन्यापुस्म- 


गच्छत्‌ । रागयाइनोऽपि यत्र हृदययल्लभावलोय:नसुर्मळभन तदुय्यान॑ घिरहयेदन- 
eo 


सोचना = हरिणाक्षी मृगनयनी, लोचनपथम्‌ == नेऽपथम्‌, अयतत = जाता, 
तदा = तस्मि फाले, एव अपहृतमदीयमानसा--अपहृतं = चोरितं स्यायत्तीतं 
मदीयं = मामकीन, मानसं = हृदयं येन सा तथाक्ता सा > अधन्तिसुत्दरी, 
स्वमन्दिरम्‌ नस निंजमवनम्‌, अगात्‌ = ययौ । सा = अवन्तिसुन्दरी, स्वचेतसः = 
निजहुदयस्य, माधुयंकाठिन्ये-माधुय च काठिन्यं च माधुयं काठिन्ये = मधुरता 
मादंबे मम गनसः कोमलता कठिनतां, वा सा स्वयमेव जानाति । फन्यान्तःपुर- 
प्रवेश:--पन्याया: अन्तःपुरे=निवासस्याने प्रवेश: = गमनम्‌, दुष्करः = दुःसाध्यः, 
तदनुस्पम्‌-तस्य = प्रवेशस्य अगुरूपं = योग्यम्‌, उपाय = साधनम्‌, उपपाद्य = 
त्वा; श्वः = आगामिनि दने, परश्वः > तत: परदिने, नताङ्गीम्‌ = नतमानाम्‌, 
अवन्तिसुन्दरीम्‌, संगमिप्यामि = संमिखिप्यामि, मदुदन्तं = अस्मदुदन्तम्‌ एबं 
यथा मया अनिहितम्‌ तथा, आख्याय = कर्थायत्वा, शिरीपकुसुमसुकुमाराया: == 
थिरीपस्या = पुषविद्येपबृक्षैस्य यत्‌ कुसुमं == पुप्प तद्वत्‌ सुकुमारायाः=कोमा या 
अबन्तिुन्दर्याः, यया == येन प्रकारेण, घरीरवाधा=देहुपोडा, न जायेत > न भवेत्‌, 
तथाविध॑ = तादुएमेव, उपायम्‌ = उद्योगम्‌, आचर = विधेहि । 

( २९) वाठचन्द्रिकाअपि=पुप्योदवपत्नी अवन्तिसुन्दरी सहच री अपि, तस्य 
राजवाहनस्य प्रेमगर्मितं-प्रेम ण॑म्‌, बचने = मापतम्‌, आरण्यं == श्रुत्वा, सन्तुश 
= प्रसन्ना सती, कन्यान्तःपृरम्‌ = कन्यानिवासस्थानम्‌, अगच्छत्‌ = जगाम । राज- । 


२-2: 
कडा ऐ किम्तु जिस समग्र मैन उस गताङ्गो शगनयनों को फ्रोडाबन भें देखा था, उसी समय 


> 


बए मेरे गन कोडयुरादर अपन पर चली गयी ; बह नवाह ददय की मलता और 
कठोरता स्वयं जानती है। बिसी कन्यान्त:पुरै मे प्रवेश पाना अत्यन्त दुष्कर कार्य दै । अरतु, 


बा जानेका सरळ उपाव सोचक कछ या परसों उससे अब रय मिर्लेंगा। इस कार 


मेरा वृत्तान्त सुनाकर शुम ऐसा उपाय करना जिससे द्चिरीप मुत्युम के समान कोम 
जंगबाली उस राजपुधी को कोरं दारीरेक कष्ट न हो । - 
(२९) बाठचन्िका राजवाइन % ४स प्रेमुपूर्ण सन्देश गो सुनकर अत्यन्त प्रसन्न 
चित्त छोर राजपुघी,के अन्तःपुर में बापस क्षा गयी और राजबादन भो भन 
क्र 


ला . 
\ पश्चमोच्छ्यासः १३५ 


विनोदाय पुष्पोद्धयपमन्वितो जगाम । सत्र चकोरखोचवाप्रचितप३छ पकुसुमनि- 


| फुरम्यं महोर्हपमूरं शरदिः्दुगुएपा सन्मथसमाराधनस्थान च जचाङ्गी द्‌ ग्ड्क्ि 


चिह्नित शीनळसंकतनळं च सुदृतीमुकमु्क माधयीळतामण्ड गस्तर परळयतळ्पं च 
विलोकग्रंहकलन।तिळलक विलोक पयेळाजतिनशेपाणि स्मारं स्मारं मर्दुमारय गग्पि- 
SS NSN i 


वाहून: > राजङ्रुमाराऽपि यम = उद्याने हूदयवह्ल मावलोकनमुखमू-हुदयवल्ठ- 
भायः = प्राणप्रियायाः अवलोगन = दनम्‌, तेन यत्‌ सुखं = आनन्दः त्‌ 
तथोक्तम्‌, अळगत == पाक्त गनू, तढुद्याने-स्चदाक्रोडम्‌ विरहयेदनबिनोंदाय-विरहस्य 

= वियोगस्य घेदनायाः == पोडायाः, विनोदाय = अपनोदाय ५प्योदूमवसमन्वितः " 
पुष्पोदमयेन समन्वित: = स्वसहचरसहितः, जगाम -ययौ । तत्र = उद्याने, चको र- 
लोचनेति-चोरस्येव दीर्घे लोचने-नयने यस्या स चकोरलोचनौँ तया अवनिः 
तानि = छिन्नानि पह्लवानां = किसलयानां ठुसुमानां = गुपनमाँ च निकुरम्याणि= 
समूहाः यस्य रा तमु तथाविधम्‌, महीरहसमुह र वृद्षायमुदायम्‌, शर दिन्दुमुरुयाः¬ 
शरत्कालीन: इम्दुः = चन्द्रः स इव मुखं = आनन यस्याः या शरदिन्दुमुसो 
तस्पाः = चन्द्रयदनायाः मन्मयसमारा!नं स्यानं च मन्मयस्य = कन्दर्पस्य यत्‌ 
समाराधनं = समुपासने तस्य स्यानं म भूमिः इति पूर्वोक्तम्‌ गताङ्चीपदपङ्तिः- । 
चिह्धितं--नता ज्ञघा: = अवन्तिसुदर्या: पदपङ्गत्या = चइणसिज्लेन चिल्चितम्‌ = | 
अङ्कितम्‌, तथाक्तम्‌, घीतलसँरततरं शीतर च तत्‌, सेकर्तधरछ == बाळूकातछ- 
मिति घ्ीतळसँकतमलम्‌, सुदतीमुक्तमुक्तं-सुदत्श = धीमनदन्तया बादो भुत्त ८. 
उपपत्रुक्ते पाच्य मुरत = त्यक्तमिति सुदतीभुक्तमुत्तम्‌, माषबोति--माधवीलतायाः 

= यामन्स्या मण्डपस्य = जनाधयस्य अन्तरे म मध्ये यत्‌ पल्डवतल्पं = फिस्ष्यः 
शय्या तत्‌ च विलोकयन्‌ = अव दोकयम्‌, छलनेति-छलनातिलकस्प ऽतकामिती- 
भूषणमूनाया: अवन्तिसुन्दर्या: मिल कये छायां = दर्शनसमये, जनितः = उत्पा 
हेप: अवशिष्ट: येपां तानि तयामूतानि वाक्यानि, स्मारं-स्मारं =स्मृत्वा 
मम्दमारुतकम्पित्ञानि=मन्दमास्तेन = मळयानिठेन कम्सितानिस्येल्डितानि घ 


क RR Sol BSR 
यएडाने तथा पिरद येइना दूर करने कै नित्त पुषपाद्भब कै साथ उस स्था पर च 


जडा पर प्राणेधरी राअकुमारो के प्रथम दर्शन "हुए थे। वर्दी चकोर के समान रून्दी 

आरईवाछो उस राजकुमारी अवन्तिसुन्दरी नै बिड यृश्षों के फूर-पत्ते इवादडे हः 

उन गृश को देखकर उस चन्शबदना द्वारा सा दुआ दामपूजन का ! EN > 

पुनः उस नताद्री* राजकुमारी के पढ्चिद्दो से विभू बाछुकामय 4देश तथा उस सु 

दाँतबाली राजकुमारी द्वारा उपयुक्त माधुबोळता मण्डप के भान्यन्तुरिक स्थान में पढी प। 

दास्या को देखी । वाद उसे उस स भे सुन्दरी के प्रथम दशन से.उलन्न दुर दावु-नाव ९ 
त 


डट a 


१२६ इशछुमारचरिते ( ` 


तानि नयचूतपर्लडधानि मदनाग्निशिखा इव चकिसो दशदुश मनोजकणेउपानाभिव 
कोकिए कीरमधुकराणां फणतानि श्रा्व-प्रायं मारदिकारेण फचदप्यवरथातुम- 
सहिप्णुः परियञ्नाम । 
(२३) तस्मश्नयसरे धरणीसुर एकः सुक्ष्मचित्रनिवसन स्फुरन्मणिकुण्डल- 
सण्डितो मुण्थितमस्टकमानवसमेतश्षतुरवेशमनोरमो यदृच्छया समागतः समन्दतो- 
अभ्युरछर्तेशोमण्टर राजचाइनमाशीचादिपूरधकः दुद । राजघाहनः सादरम्‌ 'को 
नवचू पल्लवानि = अभिनवकिसलयानि मदनाग्निशिखा इव-गदनस्य = कामस्य 
« अग्निः = ठापः तरय दिए = ज्याला इय, चवितः=यघारयात्तपा दर्श-दर्शा-हप्ठा 
दृष्ट्या मनोज र्णजधानु- मनोज॑ध्य = मामस्य कर्णेजपा.-षर्णजपन्तीति व्दुर्णेजपाः = 
सूचकाः दुमंम्त्रिणश सहायका तेपां फामोई पफानामिय, फोकिलूकीरमधुकरणाँ = 
कोकिळ फोरम मधुषरथ्च इति ( इन्द्र ) तेषाम्‌, यवणितानि = वादितानि 
रतामि, धादे-शावं र श्ुत्वा रवा मारविकारेण-मारस्य = मामस्य विकारेण = 
उद्दीपनतया, पर्याचदपि पुरापि छवरथातु = स्थिति करुम्‌, असहिष्णु: न 
धसहनशील: परिबभ्राम = इःस्ततो मणं चकार । 

(२३) तर्मिप्रवसरे = परिभ्रमणवाले एफ: = फोऽपि, परणोसुरः=मद्दौसुरः, 
प्राह्ण, यदृच्छया =रधेष्छया ७बस्मात्‌, सूदमचित्रवसनः- सूक्ष्म न्न इलणं 
चिप्र=नानादं न्नं = वासो यरय सः तादृशः, रफुरन्मणियुण्डलभण्डित:- 
मणेः मुण्डन मणियुण्श्ल स्पुरत्‌ = चन्शत्‌ मणिवुण्डल यरय सः तेन मॉण्डत: = 

। पितः, मुःण्डतमरतन मानयसमेतः-7ण्डितं=परिवारितम्‌, मरतय = शिरः यस्य 

| तादूझेन अपरेण = अन्येन, मानवेन-मनुप्येण समेत: == युक्त: चतुरवेशगनोरमः = 
चसुरवेशेणएः मनोरम; = मनोज, यद्‌च्छया ८ स्वेच्छया, समागतः = प्राप्त:, * 
समस्तः = चतृद्िक्षु, अम्युत्लसत्‌ तेजोमण्डछम्‌-अभिस्समन्तात्‌ उल्लसत्‌ = स्फुरप्‌ , 
तेजमां = फामतीनां मण्डर = चद्नबाळं यरय स तं तादृशम्‌ । राजवाहनं = 
संरमरण कर, मनद मन्द बहन: ५बन रे शबोरे ग्ये नये-नये आम + पश्चवों यो देखा 
जो कामाग्नि छे उत्राल। सरख रूपरूप कॉप रदे थे। उन्हें आद्रर्यगरी दृष्टि से देखकर 
काम कै गुप्तचर वीरल, सुक एवं आरो दे दुलरव यो गुनता दुआ बह *राजनुमार 


कामपीदा से व्यथित हो उठा । दस उपवन में कही भौ बिश्राम करने में असमर्थ ऐोकर 
इधर-उपर धूमने लगा । ° दै 

(२९) उसा अबसर पर महन प्या रंगीन वर धारण दिये हुए पय आदान भकरमाद 
यहाँ भा पहुंचा, जिरुके कानो में मिमय कुण्डल छरक रहे थे तथा पकै और मनुष्य 
बन म उसके साथ में था । यह बेशभूपा सेल बढ़ा चतुर तथा सुन्दर ,छगता था र 
८. इरे से उसका तैजःपुञ्च झलक रहा था, उससे चारों ओर बिसरे तेजोमण्डलवालें 


तनी 


१३७ 


अयान्‌, कस्यां विद्यायां निपुणः इति तं पप्रपड। स च 'विद्येछरद्ामधेयोऽमै- - 


न्द्वजाटिकियिद्याकोविदो विविधदेशेषु राअसनोरम्मनाय भ्रम्नम्जयिनीमया- 


गतोऽस्मि’ इति शशंस । पुनरपि राअयाइगं सम्पगाछोक्य "स्यां छोडावनी 


पाण्दुरतानिमित्त किम्‌? इति साभिग्रायं विहस्याएड्टत्‌। पुश्गोद्भयश्च निजकार्य- 
करणं तर्कयन्ेनमादरेण यभापे-'ननु सतां सख्यस्थाभापणपू्चंतया चिरं रुचिर- 


राज॑कुमारं ददर्श = अपश्यत्‌ । राजवाहन: तं =समागतम्‌ पुरुषम्‌, सादरम्‌ == 
आदरेण सहितं यथा स्यात्तथा पप्रच्छ == पृष्रवान्‌ मवायु क: = फस्त्यम्‌, कस्यां 
विद्यायां निपुणः म्न कुलः ? इति स च म स पुरुप अहम्‌, पिश्नेखरनामबेय:- ˆ 
विचेश्वर इति नामकः, ऐस्द्रजालिकविद्याफोयिद:-ऐन्ट्रजालिकविद्युयां कोविद: = 
पण्डितः, विविषदेशेपु म विशिष्ट: देशाः ते तेषु देशेपु, राजगनोरञ्जनाय राज्चां 
नृपतीनां मनांसि--चित्तानि राजमनांसि तेषां रज्जनाय-विनोदाय, भ्रमतु-भटनु, 
अद्य = अस्मिद्‌ अहनि उज्जयिनीम्‌=अवन्तीम्‌, आगत = प्राप्तः अस्मि इति शशंस 
= फययामास, पुनरपि = भूयोऽपि, राजवाहनम्‌ = राजकुमार सम्यक्‌ = मुष 
आलोकय = विलोकय सामिग्रायं = अभिप्रायेण सहितं सामिप्रायं = सानिनिवे यम्‌ 
विहस्य = विशेषेण हसित्वा, भपृच्छत्‌ = पप्रच्छ, अस्यां लोखावनीउलीलाया अवनौ 
= भूमो उद्याने, पाण्डुरतानिमित्तम्‌-पाव्डुरतायाः = निश्रोकतायाः निमित्तं = 
कारणं किम्‌ ? विद्वारभूमावस्यां तिएप्नपि किमे पाण्दुई वदनं [मपि ? 
पुष्पोर्रयद्ष = राजवानसहचर थ, निजकार्य करणे --निजकायंस्प करणं = 
स्वकायंसम्पादनदक्षम्‌ त्यम्‌ = मावयतु एनं --पुरुपम्‌ धादरेग = सम्मुनेन 
*वमावे == उक्तवान, नगु सतां = सज्जनानां सख्यस्य = मित्रतायाः १आमापण" 
पुर्वतया--आमाषणम्‌ = आखापः पूवं यस्मिन्‌ तस्य भावः तत्ता तया आमापण- 
एबंतया=परस्परालापेनेव सज्जनानां मैत्रो मवतीति माइः। चिरं न चिरकाछम्‌, 


राजबादन दे समीप आकर आशीर्वाद दिया । राबबाइन से ख द पा । पइत ज ज दे बित आ विछ से पूछा-- 
आप यौन है? और दिस बिया में निपुण है १ उत्तर में उसने कइा-मेरा नाम विधे है, 
$ इन्द्रजाछ बिद्या का पण्डित हूँ, अनेक देश में राजे-गहाराजाओं का भनोबिनोद करता _ 
हुअश्ञाज ही आपकी नगरी उज्जायनी मै भा पहुंचा हूँ। पुनः उसने राजबाइन को अच्छी " छ 
तरह गौर सै देखबरु सामिप्राय दसते हुए पूा-ईस केंलिवन में भी आपके गहरे पट. ig 
पीठेपन का क्या कारण दै! “9 ° र 
पुष्पोद्धवु नै उस; द्वारा अपने क्वाय में सददीक्या मिडने, दी कामना तै प्रेरित 
दोंकर कदा मित्र ! सज्जनों को भित्रता बातचीत से 'ो प्रारम्भ होता ऐ १, अत एव. 


१३८ *दशकुमारचरिते न 0 


भाषणों अवानरूएकं ग्रियययस्यो जात: । सुहृदामकथ्यं च किमस्ति? फेलिवने- 
इस्मिन्वसन्तमहोग्सचायागताय़ा मालवेन्द्रसुताया राजनन्दनस्यास्य पणाकरिमक. 
दर्णनेऽन्यो न्यानुरायातिरेकः समजायत सततसंभोगसिदृध्युपायाभावेनासादीद+ 
शीमयस्थासनुभवति' एति । विश्येघरों छज्जासिरासं राजकुमारमसुखसभिदीक्ष्य 
विरखिनमन्दहासों व्याजहार--'देव, भखदनचरे अयि तिति तब कार्यमसाध्ये 


रुचिरशपर्ण--रचिरं > प्रिय भाषणं वचनं यस्य स तथोक्तः भवान्‌ ब्र 
स्वम, अस्माक = थावयोः प्रियवयस्यः = सखा जात: = सम्पन्नः, सुहृदां = सणी- 
* नाम्‌, मित्राणाम्‌, भरथ्यम्‌=भग्रकाव्यम्‌, किमस्ति? न फिमपीत्यथंः। अस्मिन्‌ 
फेलिवने = फ्रोडोटॉनि वसन्तँभहोत्सबाय = वसन्तोत्सवनिमित्तप, धअधिताया: = 
उपरिथतायाः माटदेन्द्रसुताया: = मालवेश्च रभन्दिन्या अबन्तियुन्दर्याः अस्य राज- 
यन्दनायन-राजपुषरस्य च आकरिमकदयांने = काकताळीवत्‌ साक्षात्कारै - अन्योन्या- 
नुरागातिरेक:= परस्परः्नेमातिणयः, समजायत=उत्पप्नोऽभूत्‌, किन्तु नावखोषयतेऽस्य 
पथ्धनोपाय येनास्यामिछपितमूति भेत्‌ । सततेति-- सततं=निरन्तरम्‌ यः सम्भोगः 
तस्य सिद्धेः उपायः तस्य भावेन, असौ राजनन्दनो राजवाहनः, ईदृशोम्‌=एता- 
दृशीम्‌, अवस्थाम्‌ = स्थितिम्‌ अनुभवति == पराप्नोति । 
विद्येश्वर: = ऐन्द्रजालिक:, छज्जामिरामं--छज्जया = ब्रोडया, अमि- 
रामं = मनोरगं मड'ज्ञदद्यंनम, राजगुमारमुखं = राजवाहनाननम्‌ अभिवीक्ष्य = 
समन्तादालळोब्य, विरचितमदहासः-- विर चितः = द्रत: मन्दः == स्वल्पः, पव, 
हार: न रियत येन रा: तादृशः व्याजहार = उत्तवान्‌ । देव | = स्वामिन्‌ | 
मयदशुचरे= तव भृत्ये मयि = विद्येदवरे, तिष्ठति = विद्यमाने सति, असाध्यं = 
डुःसाध्यम्‌#पय कार्य = भयरकतंभ्यम्‌ किमस्ति = न किमपोत्यथंः बि = पो | 10 


अ.प इम रे मिभ दो गये बयोकि आपने पएळे से हो माठा-मीटी बात आरम्म को हैँ । अब 
आप एमारे मिऋई चो [फर आपये गो 


पीय बोई बात नहीँ रएनी चादिए । अतः कुपया 
आप युर्गे-पण दिन इस केलिबन में माख्येश छत कन्या राजकुमारी अवन्तिसुन्दरी 
बसन्तोस्सव मनाने ॐ निमित्त आयी हुई थी, तथा मेरे यद्व सखा राजबाइन भी दैवात्‌ उसी 
समय इस उपवन शं आ गये भे । अनानख «उम्‌ राजकुम/र। से इस राजकुमार का दर्शन 
, 'ऐ जाने से दोनों में पररपर अत्यन्त प्रेम उत्पन्न गया, निन्त अव आगे कोई उपाय ड्य 
दौख पदता, जिससे ये दोनों दापेक्षडिक मुख मोग कर सके। इमि इनको पेसी 
दोष दशा हो र है| टन र 
चा से मनोएर राजकुमार के मुरू को देखकर मन्द-मन्द गुसकुराते हुए विधेश्वर ने 
*दा-देव १ आपका अनुदर मैं उपरियत हैं, फिर आपको (किस बात की चिन्ता, मुश 
जे "र [| 
र त ळर (>. 


ह 


ह 


; | पथमो ० १३९ 


किमस्ति । अद्दमिन्त्र जालविद्यया अचन्द्र सोडयन्‌ पौरजनसमृधुमेव तत्तनया" 


परिणय रचयित्वा फन्यान्तःपुरपरयेशं कारयिष्यामीति शृत्तान्च पुप राजकन्यकाय 


सखीमुखेन पूय मेच कथयितब्यः? इति । संतुटमना मदापतिरनिमित्ते मिश्रं प्रकरो- 
कृतकृत्रिस क्रियापाटय विप्रलस्नकब्रिमप्रेमसद्दजसोदादयेदिन तं वियेश्वर सयदुमानं 
विससजं । 

,(२४) अथ राजवाइनो विद्येश्वरस्थ क्रियापाटयेग पितमित्र मनोरथं 


अन्यमानः पुप्योद्भयेग सह स्त्रमन्दिरमुपेत्य सादरं बाल चन्द्रिक मुखेन लि जयल" 

अह = विद्येश्वर: इन्द्रजालविद्यया = मायिकवियया, माखवेन्द्र = -ञद्उ ददत सजाता < गामिरयियया, मालवेद न मालये, « 
मानसारं मोह्‌ मु = वद्चमानयव्‌, पौरजनसमक्षमेत--पौरजनौनां = पुरवासिनाँ 
मानवानां, समदाम्‌ = सम्मुखे व तत्तनयापरिण” = तस्य मानयारस्य तनयाया- 
सुतायाः, अबन्तिसुन्दर्याः विबाह = परिणयं, रचयिसाङकारयिस्या, फन्यान्त:पुर- 
प्रवेश = फन्यानिवासस्यानम, प्रवेश = उपस्थितिम्‌ फारयिप्यामि = सं जनिष्यामि । 
एप: == अयम्‌, वृत्तान्तः = उदन्तः, राजरस्याये म्ट राजफुमार्ये अग्तिगुस्दे, 
सखीमुखेन = सहचरोद्वारा पमेव नन प्रगेव, कथयितव्य: = सू चयिनव्यः यन्तुः 
मना:-सन्तृष्टं = प्रसन्न॑ मन रन हृदय यस्य सः सन्दृष्टमना:, महीपतिः = राजवाहनः 
अनिमित्तम्‌ = अकारणम्‌, निष्कारणम्‌ मिमं = सुहृदम्‌, प्रकटोरसेति = पडोत 
प्रकाशीकृतम्‌ कृ्रिमक्रियायां = इस्द्रजालिकविद्यायां इम्द्रजालकर्मण वा, पाट! न्ह 
चातुर्यम्‌ येन स तम्‌ तयोक्तम्‌, यिग्रखम्भेति-विप्रळण्म = प्रतारण फृधिमप्रेम> | 
फपटानुरागः सहभसोहाद्र = निष्कपटमिश्रता, तानि येत्तीति स तं--तयोत्तम्‌ तंर 
विद्येश्वर, सबहुमानं = बहुसत्कारपूवकम्‌, विससज = प्रस्तोतुमनुन्नातवान्‌ । २ 

(२४) अय=अनन्तरम्‌, राजवाहनः = पुप्योदूमवसला बिरडैदबरस्य न न 
ऐन्द्रजालिकस्य क्रियापाटयेन = ायंफोएडेन मनो रथम्‌ = अभिलापम, फलितं | 


< 


पनल क वनी 
सबक के रइस आपका बीन सा ऐसा काय है, जो असाध्य हो, कुछ मी नी, मैं उन्द्रगाड 
विद्या से माळवाधोश मानसार को मोत कर पुरवालियों के समक्ष दी आपे साथ उसके 
ल्या को वियाद रचनाकार आपका कम्यान्तःपुर में रेश करा दूँगा, है व; दिन्तु यर समाचार 
आप राजकुमारी अवन्तिसुन्दरी से किसर किसर सखी के द्वारा पदै रो बाय 
एुजालिक बी बातों पर प्रस दोकर राजनाइन ने निष्कारण मित्र, | |; 
निपुण, विप्रलम्म, “कृत्रिम प्रेम तथा सहज सौदा? आदि क्रियाओं उस 
विदेशर को सम्मान के साय विदा किया " ० कि दा 1 
(२४) उसके बाद वियेश्वर की बल्ा-कुशब्ता से राजबादन को न 


दूरी दो जगी, पेसा सोचकर वद भुप्पोद्धब के साथन्‍अपने पर छीर ग 


१४० दशफुमारचरिते । 


आयै अददीसुरक्रियमाणं संगमोपायं चेद्यित्वा दोतुकाकृष््दयः 'कथमिमा क्षपां | 
क्षपयामि? इत्यतिए्तत्‌। परेष्यः प्रभाते विश्येश्वरो रसभावरीतिगतिचतुरस्तादशेन, , 


सहता निञपरिजनेन रूह राजभवनद्वारान्दिकयुपेत्य दौवारिकनिचेद्रितनिजवृत्तान्त: 
सहसोपरभ्य सप्रणामम्‌ 'पेन्द्रजाटिकः रुमागतः? इति द्वास्येपिश्ञापितेन तद्दन. 
चुतृहापिप्टेन रुसुष्टुकायरोधसइतेन झालवेन्द्रेण रूमाहयमानो चिद्ेश्वशः 


सिद्धप्रायम्‌: मभ्यमानः = जानम्‌, पृप्पोद्‌गवेन सह = साकम्‌, स्वमन्दिरं = निजँ- 
« 'दिम, उपेत्य = आगत्य, सादर यघा रयात्तथा वारूघन्द्रिकार सेन = पप्र दूमव- 
पत्नीद्वारा निजवल्ड़मार्य= स्व्मियायै अवन्तिसुन्दर्य, महीसुरक्रियमाण-मृह्दीसुरेण-- 
प्राह्मणेन प्रियमाणु == दियीयमानम्‌, धनुष्टीयमान वा सञ्ज मोपायं=मिलनोद्योगम्‌, 
वेदयित्या == ज्ञापयित्वा, कौतृषाइशहृदयः बोदुषेन=मुतूहृहेन भाग ४--समावजित 
हुदयंजमनो यस्य स तथाविप: कथम्‌ इमां = प्रस्तुताम्‌ क्षपाम्‌ = रात्रिम्‌ 
कपयामि == यापर्याम गमयामि इति, चिन्तयमु=भावयभ्‌, अतिष्ठत्‌ = रिषतवानु । 


परेद्युः = परस्मिन्‌ दिने, प्रमाते = प्रातःकाले रसमावरीतिगतिचतुरः- 
रसा; -<म्रज्ञारादय; भावाः == अभिप्रायादयः, रीतियतयः= इन; जाल क्रियाः तासु 
चतुरः प्रवीणः विर पवर; स पूर्वोक्तः ऐन्द्रजालिकः, तादृ शेन = तत्तदगुणवता, 
स्वानुरूपेण, महता =,दीेण, निजपरिजनेन-स्ववगेण सह राजमवनद्वारा/न्तिकम्‌- 
राशः = तृपरय मवन = गृह भस्य द्वार = प्रवेशर्थानम्‌, तदर्तिकं न= तत्समीपम्‌, 
उपेत्य == प्राप्य, दौबारिफनिवेदितनिजदृत्ताग्त:--दौवारियेण = प्रतिहारेण द्वार- 
पाडेन, नियेदित:-प्राधित: बिः, निजवृत्ताम्तः = स्दपरिचयो येन सः तथोक्तः, 
सहसा --एपटति, उपगम्य = उपरथाय, सप्रणामं = सनमरपारम्‌, यघारयात्तथा 
ऐ्रजाहिव:— इन्द्रजालेन दीब्यतीति ऐन्द्रजालिकः = मायिकः, समागतः = प्राप्त: 
इति दारैः = द्वारपाले:, बिज्ञापितेन = निवेदितेन, तद्दशनम तूहळाविष्टेन-तर्य> 
अपनी भःवा प्रिया बा*्च£द्रक। बो नुळबाया तथा उस बिधे«र द्वारा बतायो गयी धुक्तियां यो 
कद चुनाया । पुनः उत्कण्टापूर्वक बिचार करते दए उन दोनो ने बद रात रबतायी । 
दूसरे दिन प्रातःकाल ह, रस भव और इग्द्रजाट मिया मे नुझुछ बद विद्येश्वर अपने अनेक 
:परिजनों के साथ राजद्वार पर आ पुच और उसने द्वारपाल के द्वारा अपने आगमन झी 
सचना महाराज मानसार के पास भेज दी । द्वारपाल ने मानसार के सभन जावर प्रणाम- 
पूर्वक निवेदन किया कि अपने सायियो' हाय द्वारपर एक जादूगर आया है और यद 


अपना खेल दिखाना राइता,है। इस प्रहार द्वारपाल वै, निवेदन से आदूगर के उस खेळ को 


देख्ने ढी उत्सुकता से रित दोबर 'र;जा और रानियों गै उसे बुलाया । 


३ ० 


॥ t पञ्चमोच्ड्वात” १४१ 
कक्षान्तर॑ प्रविश्य सबिनयमाशिपु दसा तदनुज्ञातः परिजनताड उमानेपु यायेगु 
नदृस्सु, गाय झोपु मदुनरुछकाडिजामअुङभ्यनिषु, समविक एगरज्रित पामाजिक- 
भनोइत्तिपु पिण्छिन्नमणेषु, सपरिवारं परिगृत्तं आमयम्मुकृखितनयनः काग 

- मलिएत्‌। तदनु विपम त्रिपमुश्यणे यमस्त फगालकुरगा रन एजिनीर!निवरा भर- 


> मायिकस्य दने == अयलो हने यत्‌ गुतूहृलं = कोतुकं तेन आविशः = व्याप्त; तेन 
तथीक्तेन सपुत्मुकावरो प्रसहितेन = सभुत्सुकः = द्रष्टमुत्कण्ठिव:, अवरो षः = अन्तः- 
पुरिकावगंः तेन सहित: == युक्तः तेन ताइशेन मालवेन्द्रेण- माळवापोशेन, मान- , 
५ यारेण, समाहूयगानः = आ हायंमाणः, जिथे घ रः = ऐफ्रद्रजालिक:, कम्मास्तरं प्रपिइय 
सविनयं ययास्यात्तया, आदीर्वादं दत्वा तदनुन्नातेन--राज़ा मानधारेण अनुशात; 
= थादिष्टः, परिजनताश्घमानेपु-परिङमैः = स्वजने ताडपमानेषु = वायमानेपु 
बाछेपु = वीणादिपुं, नदत्सु = ध्वनत्सु, मदक़लेति--मदकछानां = मदमत्तानाम्‌ 
कोकिलानां =पिकानामिय मञ्जुलः = मनोहरः ष्यनिः= न्द यासां ताः तामु तवा- 
विधासु, गायकोपु = यायनकतृंपु समधिक्रेति--समधिकेन = सातिशयेन, रागेग = 
अनुरागेण, रञ्जिता = स्वामिमुखम्‌ आक्ृष्टा सामाजिकानां = सम्पानां मतोपृत्तिः= 
मानसिकब्यापारः येः तेषु पिच्छिका प्रमणेपु--पिच्छिकां ऐन्द्रआालिकानामुपकरण- 
भूता मयूरादियुच्छगुच्छाः तेषां भ्रमणेषु = विधुणितेषु, ° ऐन्द्रजालिकाः पिण्डिता 
आमयित्वा जनानु मोहयन्तोति प्रसिद्धम्‌, सपरिवारु= सपरिकरम्‌ परिवृत्तं = 
राजानम्‌ परिवृत्तमिति पाठे मण्डलाकारम्‌, 'भामयन = आन्तं क्षेत्‌ मुकुलितनयन। 
= गुद्रितछोचनः क्षणं = मृतम्‌, अति छतु = तस्यो । ड 
` तदनु= तत्पश्चात्‌, विषम = मयङ्कुरम्‌, उल्बणम्‌ =तीग्रम्‌, विषमु,= गर 
यमन्तः = उद्पिरन्तः फगाल फूरणाः--फगाः = फटाः अलंदरणं- भूषणं येपां ते 
फाल छूरणाः, रत्नराजोति--रत्नानां = मणोनां राजिमिः थिर:स्वितभेणिमिः 


पियेधर ने दूसरे कमरे के अन्दर प्रवेश कर बढे विनीत भाव से मानसार को 
आश्चीर्नाइ द्रिवा भर्‌ मद्वाराम ने खेड दिखाने के लिए उसे आया दे दौ। उसी समय 
विधेश्वर की भजा से इसके परिजन कथाकार के बाजे बजाने लगे जीर गदमत्त गुरौछ 
कोकित मनोर ध्वनि जैसी ध्यनियों से गायिकाएँ गाने छगों। दरको की दृष्टिफो - 
अपनी ओर अत्याधिळध अनुराग से आङ करने के डिए बद जादूगर मोर पंस कै गुच्छ को 
मण्डलाकार पुमाने लगा और सपरिवार राजा मानस फो भम में डफ़्कर स्वयं श्षणमात्र के 
हिप अपनी आरे मूंदकर मौन दो बैठ गया। और इसमे साथी उसळी परिक्रमा करने ढग 
गये । इसके भाइ भीद के सामने पाद काये इए अनेक रपे निर्देछ पड़े, जो अपने रुद से 
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१४२ दशकुमारचरिते 
सन्दिराभोगा*भीगिमो अयं जनयन्तो निश्चेरः ७ युधाश्च यद्दवस्तुण्डेरहिपतीनादाय 
दिचि समचरन्‌ । 
(२४) ततोऽग्रन्मा नरसिंहस्य हिरण्यकशिपो देत्येः्यरस्य विदारणमभिनीध 
सह यान्वितं राजानमभापत--'राअन्‌ , अयसानसमये भवता शुभसूचकं | | 
सुचितम्‌ । ततः बस्याणपरम्परावातये भवदात्मगाकारायास्तरण्या निस्िङलक्षणा: 
पेतस्य राजमन्दनस्य चिवाहः कार्येः' एति । नदबलोकनकुत्ूइलेन मह्दी पालेनानुशौतः 
नी राजितः प्रका शितः उज्ज्वलीक्तः राजर्मन्दरस्य=राजमवनस्य आमोगः“-सम्पुणं; 
प्रदेशो यस्ते तथोक्ताः भोगिनः = सर्पाः, भयं = साष्वसम्‌ जनयन्तः, निश्चेरः = 
निगंत्य भ्रमन्तिस्न । बहव+= अनेफे गृध्रपक्षिबिशेषाश्च तुण्डः = मुख!) अहिपतीतु 
म्न सर्पान आदा = गृहीत्वा दियि = आदान) समचरन्‌ = अश्नमनु । 
( २५) ततः ८ तदनन्तरम्‌ अग्रजन्मा = ब्राह्मणो विद्येश्वर: नरमिहस्य = 
 नरसिहादतारस्य भगवतो विष्णोः, देतयेश्वर स्य = देत्यराजस्य, हिरण्यर्काश्चपोः = 
प्रह्वादपितुः, विदारणं = नसँइ्छेदनम्‌, अभिनीय 5 दद्ययित्वा महा द्र्यान्वित > 
अस्याथयेण युक्तं यथास्यात्तथा, राजानं =मालवेन्द्रम्‌, अमापत=उक्तवान्‌, राजम्‌ | 
अवसानसमये == क्रीडासमाप्तो, अन्ते, भवता > श्रीमता घुमसूचकं = मङ्भरूजनकम्‌ 
रधम्‌ = अयखोवितुम्‌, उचितं-योग्यम्‌ । ततः = तस्मात्‌, कल्याणपरम्परावाक्षये- 
कल्याणानां = मङ्गछानौम्‌ परम्परा = शोणः तस्या अवाप्तये = प्राप्ये भवदात्मजा- 
फाराः-मवतः=तय आत्मजायाः कन्यायाः आकार इवाकारो यस्याः सा 
तस्याः तधोक्ताया = स्वकग्यासाहस्याः तरण्या; = युवत्याः निखललक्षणोपेतस्य 
= निलिळं:-अलिले: लक्षणे = णुमचिह्ले; उपेतस्य=युक्तस्य सरयंशुनलक्षणसदितस्य 
राजनन्दनस्य = राजपुत्रस्य, विवाह:--परिणय;, कायं:=फरणायः, अस्मामः । तद- 
बढाफनर्कुपुहहन--तस्य अवळोकनं = दशनं तेन यत्‌ बुतूहल = फौठुषां यस्यं 
स तेन ताहशेन महीपालेन = पृथ्बीपाछेन राज्ञा मानसारेण अनुञ्चातः = आदि: 


[बिष उग [ष डगर रए ब ओर अपने रार ब मियो से राजमा ढे रन म दामान बर ओट अपने [रार्‌ ब मानया से राजमान्दर क प्राङ्गण को देदाप्यमान कर 
रहे पे। उन्हें देखळर दर्शद्रदण भवभीत दो उठे, दर्शकों को नयनात देकर बिधेश्रर ने 
पुनः बढ़ेबड़े गयो को उत्पन्न बिया जो अपरे मुसों से उन बड़ेन विषधुर सांपों को 
परकर आकाशमण्डल में उद्नेख्गे। ० ० | 
(२५) तब उस मापन ने भगवन्‌ नरसिद के दारा दैत्यराज दिरिण्यकरिपु केदः" 
रबळ को नखों से फाड़े जाने का अभियय दिखाकर मुग्ध करके राडा से बा--ाअम्‌ ! 
इन्द्रमाठ कै लडो बब दिखाने डे पशत" एक शुनस नख मागळिक रूपक दिखाना सर्वया 
डच है अतरः कल्यासपरम्परा को पाधि वो निमित्त औमान्‌ की कन्या के समान स्वरूपवाळी 
पक सुप का बिबाइ सभी तरह दे राजडक्षणों से पच्च राजकुमार दे साय कराना चाहता 
1 
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है रं त्या 


क की] 
॥ पन्नमोच्छ्यासः १४३ ` 


सः संकक्पितार्थसिद्धिसं भाचनसशफुएछ वदनः सक मोह मन रुम नं लो चनय'नि- 


० क्षिप्य परितो ब्यळोकयत्‌ । सर्वेपु 'सबैन्द्र गाछिक मेव कर्म' दि सादूभुनं पश्यरुः 
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रागपरछयितदूरयेन राजवाहनेन पूर्वसझ्षेनसमागतामतेकमूपणभूपिता दीमवन्ति- 
सुन्दरीं यैयादिकमन्म्रतन्ग्रमैपुण्येमाग्नि साक्षीकृत्य संधोग्ययामाव। क्रियावसाने 
संति 'इन्द्रजालपुरुपा, सर्ये गच्छन्नु भवन्त? एति द्विजन्मनोच्यैदष्यमाने सव 


सः = ऐन्द्रिजालिकः, सकल्पिनाधंस्प = अमोध्पिताथंस्प अमोष्प्रयो जनस्य अवन्तिः 
सुन्दरीराजवाहनयोवियाहृरूपस्य मिद्धेः = फडोदयस्य सम्मावनेन = सम्मावनया, ” 
संफुल्ळं =शपं विकसिते, यदनम्‌ = आननं यस्थ सः विश्ये्वर: "सकळ पोहूजनवा--- 
सकलानां = समस्तानां प्रेक्षकाणाम्‌ मोहुजनकं, भमोत्यादकम्‌१अङ तनं = रुजलं 
खोचनयोः = स्थनेत्रयोः निक्षिप्य=संयोज्य, परितः समन्ता, चतुदिशु ब्य रोर्यय्‌ 
== अपइ्यत्‌, तरदन्द्रजालिक-तत्‌ कमं ऐन्द्रजाछिको = मायिकमेय इति सर्थेपु द्र पु 
सादृभ्रुतं अद्भुतेन =्आायरयेण सहितं यथा स्यात्तवा पश्यरु = विळो रयत्मु, रागप- 
हलूवितहूदपेन--रागेण = अनु रागेग पल्लवित = विकमिते हूदयं मना यस्य स तेन 
ताइयेन राजवाहनेन =राअकुमारेण, पुयंस छूं तसम'गतेति पूर्वेण =पाक्तेन सङ्गेन 
सूचनानुसारेग, समागताम्‌ =उपस्बिताम्‌, अनेकभूपण मूत्निता ज्ञोव्‌-भनेकी:--बहुमि) 
मपगेः = अळङ्कारेः भूपितमु = योमितं अङ्गं = अययव॑ यस्थाः सा ताँ ताइ गम्‌, 
अबन्तिसुन्दरीम्‌ = मानसारनन्दितोम्‌, बैयाहिकेति --#ा हि का; = विजाहसम्बन्धिनो 
ये मम्प्रतन्त्रादयः तेपु यक्षेपुण्यं = पाटवं तेन तबात्तोन यधाविधि, अगि न 
बह्लि, साक्षाइत्य = असाक्षिण सािण कुवा रापाजयामास सम्यक प्रकारेण 
योजयामास । क्रियावसाने = क्रियायाः विद्ाह्नदिकरमंण: समासतो सालि इस्द्रजाल« 
पुण्पाः=हे मायापुरुपाः मायया निर्मिताः पुरुपाः, सर्वे = सबका; भवन्‍्त:स्गुयग 
>> 1052 > = 
हूँ। उस रूप को देखने के लिए राजा मानसार कौ प्रब उत्कर्दा दो अढी, राजाए। प्राम कर 
अपनी पूर्वसकल्रित अभिडापा पूर्ण दोने को सम्भावना सै विधेधर का भेरा लिड उठा, 
उसमे एक डिब्दी से संवळी मात करनेवाला एक अजन निकालकर ०उते दोनों आँखों मै 
छा दिया तथा चारों ओर देलने लगा सबं ने समझा डि यद मौ इनद्रेआङ छा छोए 
अथे दै । अवः आश्वर्यं चकित दो उस खेल को सरद्धेसगे लगे [वेर से विवाद सम्वन्धी 
मन्या डो कुशछतापू क उच्चारण करणे अरिनु बो, खो बना पूर यूरगानुस र सुलव्ित 


बखालंकारों दो पदनकर मढा आवी हुई उस राउँइमारी भवस्तिकदरी का विवाद संहार 


` प्रसन्नता से बदसित हुदययाठे राजद्ुइन के साथै करा दिया -बन्द्रजाङ दे इस विवाइहूरों 


प्रदसन की समाप्त पर विधेश्वर ने' जोर से कदा-दे ऐन्जाडिक पाती! अज आए डॉग 
De सेई. :- ER Sp 
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१४४ दशवुमारचरिते, 


मायामानवाथंथायथमन्दर्भावं गताः । राजपाहनो$पि पूर्वकक्पितेन गूढोपाय- 
चातुर्यणन्द्रजालिकपुरुपवस्कन्यान्त:पुरं विषेश । साछबेन्द्रोऽपि तदद्भुतं मन्यमा- 
नस्तस्मै वाडवाय प्रचुरतरं धनं द्रवा विद्येश्वरम्‌ 'हृदानीं साधय’ इति विसृज्य 
स्वयमन्तर्म्दरं जगाम । ततोऽवन्तिसुन्दरी प्रियसदचरीवरपरिचारा बढ्छओपेता- 
सुन्दूरं मन्दिर ययौ । एवं दैयमानुपयलेन मनोरधराफल्यमुपेतो राजघाहनः सरसः 


गच्छन्तु = स्वस्यस्थानेपु द्रजन्तु इति हिजन्मना मा्थिकेन विप्रेण उच्चैः = तोर- 
स्वरेण उच्यमाने = कथ्यमाने, सर्वे = निलिलाः मायामानवा। = मायया निर्मिताः 
पुरुपाः, यथायथं«= यघाक्रम्अस्तर्मावं=तिरोमावम्‌, अहृ्यताम्‌ गत == प्राप्ता: । 
राजवाहनोऽपि=डराजकुमारोऽपि पूवं संकह्पितेन=प्राङ्निस्त्तिन गूडोपाय चातुर्येण = 
प्रच्टप्साधनकोश्वद्धेन, ऐक जा छिकपु रपवत्‌>ऐन्द्रजालिकमानववत्‌, मायिकममुष्यत्‌, 
कम्यान्त:पुरम्‌--कन्याया अन्तपुरम्‌ = अवरोधम्‌ विवेश = प्रविवेश । माल- 
वेन्द्रोईषपि = मालवेशो राजामानसारोऽपि तत्‌ = मायिकप्रदशित कायंम्‌ अद्भुवमु-- 
अत्याक्षयंकरं मन्यमानः = जानन्‌ तस्मै > मायिकाय, ऐन्द्रजालिकाय, वाडवाय = 
बराह्मणाय विद्येषवराय, प्रचुरतरं ८ प्रमूतं, धनं == वित्तम्‌, दत्वा == प्रदाय, विद्ये- 
झ्वर = ऐग्द्रजाछिकम्‌ ब्राहमणं, इदानीम्‌ = अघुना साधय = गच्छ इति यिसृज्य = 
त्यक्त्य, स्त्रयम्‌, युन्तर्मन्दिरम्‌ == स्वमवनाभ्यन्तरम्‌ जगाम = भपच्छत्‌ । ततः = 
तदनन्तरम्‌, अवन्तिसुन्दरी, मालवेरद्रपत्री प्रियसहृचरो समेता = प्रियसखीयुक्ता 
बल्लमोपेता = पतिसनाथा सती सुन्दर = मनोद्व्रम्‌, मन्दिरम्‌ = आगारम्‌ ययौ = 
अगशछत्‌ । 
एवझुः= अनेन प्रकारेण, देवमानुपयलेन, देव == अदृ्जनितम्‌, माग्यम्‌/ 
मानुषं र ऐन्द्रजालफविहितं मायिक ममं तयोः यद्‌ बलं तेन दैवमानुपवलेन, मनो- 
रथसाफल्यं- मनोरथस्य = अभिलापस्य साफस्यं = सफछा मिलापम्‌, उपेतः प्राप्त, 
राजवाहन: = राजकुमारः, सरसमधुरचेशानिः-सरसाः = रसेन सहिता; रसाग्बिता 


जावं । यद चुनकर ये सभी मायावी मानब थोरे-शोरे अदृश्य हो गये । पूदुंनिश्चित युस 

, बेशधारी एवं छिपने को कळा में प्रवीण राजपाइभ नी मायामानव के समान बन्यान्तःपुर में 

` येढा गया। माल्वेस्द्र मानसार ने उस ऐब्ट्रजालिक दण वी अदभुत कला दी सा 

की तथा उसे प्रचुर धन देकर कदा--विषे€र ! अब आप जायें। इस प्रकार दिघेधर को 

बिदा कर मानसार भी अपने राजमएंक में” नळा गया। अनन्तर अबन्तिलुन्द्रौ भी अपनी 
प्रियसखियो से युक्त अपने पराशर को साथ डिये अपने अन्तःपुर मै आगर्यी। , 

इस प्रकार दैवी और मानुपी बढ से राजवादल ने अपना मनोरथ सौधकर सरस 


ह क ० 


ं 


५ पञ्चमोच्छ्वासः १४५, 


मधुरचेशभिः शनैःयै ईरिणञोषनाया लञ्गासपनयन्‌ सुरतरिमुगनयन्‌ रदो 
७ «विध्रम्भमुपननयत्र्‌ संळापे तद्नुछ।प॒पीयूप गनलोखथ्रिप्रै चित्तद्वारिणं गुद 


सुवनत्रृत्तान्तं श्रावयामास । 
= इति श्रीदण्डिनः कृतो दशकुमारचरिते5घन्तिसुन्दरी परिण योः 
2:02 नाम पञ्चम उच्छूवासः । 
न इति पूर्वपोडिका 


मथुरा: याः चेष्टाः र्‌ विविधाः मङ्गपः तामि: शने:-शनेः = मन्दं मन्दम्‌, हरिण» 
* छोचनाय&-हृरिणस्य == मृगस्य लोचने नयने इव छीचने यस्याः सा तस्याः हरिण- | 
लोचनाया मृगनयन्याः, छज्जां = ग्रोडाम्‌, अपनगनु = दुरो कुकमु, सुरतरागमु-- 
सुरते = मैयुने रागम्‌ = अनुरागम्‌, उपनयन्‌ == प्रापयत, मंयुनरागं जनयत्‌, रह:-- 
एकान्ते, विश्वस्म = विश्वासम्‌ उपजनयन्‌, संलापे = मियःमापगे, प्रस्परालापे, 
तदनुापपीयूपपानछोलः तव्याः = अवस्तिसुन्दर्याः भनुलापे = मु डर्मापाया यत्‌ 
पीयूप॑ = अमृतम्‌, तस्य पाने = बणेन्द्रियरसास्वादने लोलः = चलो राजवाहन:, 
विश्रवित्रं--अत्याश्वयंक रम्‌ चित्तहरिणम्‌-दृदयग्राहिणम्‌, चनुद युवन वृत्ञान्म्‌= 
चतुदंथ्ानां = चतुदेथसंख्याकानां भुवनानां = ऊर्ष्वाधोलोकानाम्‌ पृत्तान्वम्‌ = 
वार्ता, कथाम्‌ = आउयायिकाम्‌ अवन्तिसुन्दरों श्रावयामास न अभ्रावयत यतो हि 
आह्यायिकाश्रवणे बिछासबतोर्ना नायिकानां मवति @वामाविकी प्रवृत्तिः । 
इत्याचायंदण्डिकृतस्य दयमुमारचरितस्य पूर्यपीठिकायां 
पं० श्रोगृष्णमणित्रिपाठिना विरचितायां व्याख्यायां ग 
० विमळास्यार्पां पञ्चम उच्छ्वासः समातः। ॐ 
अर 


, एवं छछिव एावनावो से थोरे-घोरे उस सुगनयनौ अबन्तिधुर्दरी को खर्ज को दूर बर दिया 
$ आदर एकान्त में रतिमुख का अनुराग बढ़ाते दुए मधुर बा्तांठाप कै द्वारा उसके वित्त में 
अपने प्रति पिधास उत्पन्न करा दिया । तदननार उसने पररपराछाप के प्रसंग में उप्त 
राजपुसी को सुधामदी मधुर यननबाडी में आइने को तप्नौगता दिखाकर चदं मुइनों 
ञी आश्रय जनक चित्र विचित्र मनोइर आख्य,निकुाए उसे सुनाया, क्योद्धि भरस्यामिकाभीं 
ॐ अवण करने में'विलासबती नायिकाओं को अधिक आनन्द आता है 
इस प्रकार पं० औङष्णममि गरिपाठी दारा रारनागा में को गयी दशकुमारचरित को 
किक”. पूर्वपीदिका रा पञ्चम उच्दैबास समाए, पुआ । ० ३ 


०0५, 
जप डेली ७ , 


० नय ळे य ~ रि 
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